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[श्री बराहसुरुविरचित पाद्मतन्त्रानुसारिणो प्रयोगपद्धतिः] 


> साच 
श्री १००८ श्नोमद्व दमागप्रतिष्ठापना चार्याभयवेदान्त 
प्रवत्तक्राचाय सत्सम्प्रदायाचाय भ्रीमत्परमह स- 
परिन्नाजकाचाय जगदूगुरुभगवदनन्तपादोय 
` श्रीमद्दिष्वक्सेनाचायं श्री त्रिदःःः 
स्वामिचरणाश्रितदंदान्तमातएड 
त्रामिरामरारायणाचायः 
.. मन्त्रासाङ्गतिकपद- . - 
विव्रतिपुण्याहवाचनविविधसृक्ता दिभिःपरिऽक्रत्य 
` परिशिष्टे तिलकधारणसन्ध्यावन्दसभरषदारा- 
धनविधीव्शO्च संग्रह्म संशोध्य च प्रकाशिता. ' | 
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5 री श्री त्रिदरिडदेवग्नन थमालाया एकोर्नचत्वा रिंशत्तमं प्रसूनम्‌ 


क श्रीमतेरामासुज्ञाय नमः । श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः के छु 


क्रियाकरवचन्द्रिका 


[श्री वराहगुरुषिरचित पाद्मतन्व्रानुसारिणीप्रयोगपद्धतिः] 
सा च 
भ्रौ १००८ श्रीमद्वे दमागप्रतिष्ठापनाचायोभयवेदान्त- 
. प्रवत्तकाचाय सत्सम्प्रदायाचाय भीमत्परमहंस- 
परिब्राजकाचायं जगदूशुरुभगवद्नन्तपादीय 
श्रीमद्विष्वक्सेनाचायं श्री त्रिदणिङः 
स्वामिचरणाश्रित्तवेदान्तमातरड 
` स्वामिरामनारायणाचार्ये; 
मन्त्रासाङ्क तिकपद- 
विवृतिपुण्याहवःंचनविविधसूक्ता दिमिःपरिष्कृत्य 
परिशिष्टे तिलकधारणसन्ध्यावन्दनभगवदारा- 
धनविधोव्श्व संगृह्य संशोध्य च प्रकाशिता 
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स्वामी श्रीरामनारायणाचाय शास्त्री वेदान्ती 
शाण्डिल्याह्यवंशवारिधिविरधुलच्मीशपूजारतम्‌ , ! 
वेदान्तद्वयपारगं श्रितनिधिं वादीभसिंदायितम्‌। 
:__ विष्वकसेनयतीन्द्रदेशिकहपाजब्बकसजीवनस्‌, 5० 
000. ५००अवतवेनह तिरे. गरस उीसराण्यणम ॥ Gyaan Kosha , 


~ 


«ण 


॥ श्री मैथिल्यै नमः ॥ 
& श्रीमतेरासानुजायनस; & 


आमुखम्‌ 
दिक्कालाधनवच्छिनानन्तचिन्मात्रसूतये । 
.स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 
दत्तिणभारते समुपलब्धापि क्रियाकेरवचन्द्रिका देव- 
नागरात्तरे.नासीदतो महती कठिनताऽऽसीदुत्तरभारतीयानाम्‌ । 
त्रिगुणातीतानां पाञ्धरात्रागमप्रतिष्ठापकानां श्रीमतां 
१००८ ्रीतिदरिडस्वाभिमहोद यानां रिष्योऽनन्त श्री संबर्धितः 
, श्रीरामनारायणाचार्या घन्यवादाहो यस्य सफलप्रयासेनेयं 
{क्रयाकेरवचन्द्रिकाऽस्माकसपि सुलभा सुबोधगम्या च जाता । 
यद्यपि समस्तवेद्स्स्तिपुराणेतिहासप्रथृतयो भगवन- 
नारायणचरणस्तुतौ संलमाः वतन्ते परन्तु ते परोक्षवादिनो न 
च प्रत्यक्षवादिनः । यथा-- 
“प्रोच्तवादाः ऋषयः परोक्ष मम चेन्द्रियम्‌’ ॥ 
(श्रीमड्भा० स्कं ११ झ० २१ सो? ३४) 
__ ` स्वयमपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण; उद्धवोपदेशकाले आमद्‌- 
- भागवते प्रतिपादितवान्‌ यत्‌-- 
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किं विधत्त किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मड द क्न ॥४२॥ 5 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोद्यते त्वहंम । 
एतावान्सवेवेदार्थः शब्द आस्थाय मां ` भिदाम्‌ ॥ 
मायामात्रमनूथान्ते प्रतिषिध्य ग्रंसीदति ॥४३॥ 
(ओमद्भा० स्क० ११ अ० २१ ज्छो० ४२-४३) 
सर्वे वेदोपनिषदादयो भगवन्तं श्रीमन्नारायण मेव 
स्तुवन्ति, वेदप्रतिपाद्योऽपि भगवान्‌ नारायण एवं यथा 
भागवतस्य नवमस्कन्धे प्रतिपादितम्‌ 
एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः 
देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव च ॥ 
(ओमद्भा० स्कं० ६ अ० १४ हो० ४८) | 


एतस्येव वेदप्रतिपाद्यस्य परमपुरुषोत्तमस्यैवाराधन- 
स्योत्तमवणनं श्रीपाञ्चरात्रागमे प्रतिपादितम्‌ तस्याराधनस्य 
क्रमबद्धा पद्धतिः विरलेवोपलभ्यते । तासु विरलास्वपि पद्धतिषु 
“श्रीक्रियाकैरवचन्द्रिका” अन्यतमा बतंते। ` 
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मूलप्रन्थलेखकेन श्रीवराइरुरुमहोद्येन श्रीपाद्यसंहिता- 
सनुसृत्य चिषयविधानं साघु समुल्लिखितम्‌। यत्र सूलग्रन्थे 
संक्षेपता वतते तत्र प्रकाशकः यथासाध्यं विरादीकरणस्य 
प्रयासं कृतवान्‌ यथाऽखमन्त्रस्य समावेशः | 


ग्रन्थस्यास्य प्रकाशनन विविधानां विवादग्रस्तचिषयाणां 
स्पष्टीकरणं भवति। संदेहस्य निराकरण भवति | यथा 
“चक्रा्जमणडल? विषये एकेषामाम्रदोऽस्ति अष्टावराण्येव 
भवन्ति तदूवीथ्यादीनामलङ्करणं च न भवतीतत तत्र ग्रन्थकारः 
कथयति यत्‌ “द्वाद्शारारि रक्तेन बीथिका लताचितानयुतेति” 
(क्रि० के० च० ए० १७२)। 


एवमन्यत्राप्यने कस्थलेधु मौलिकविषयस्यापि समावेशो 
चतंते । अस्माकं मते तु माननीयानां पूज्यपाद प्रातः स्मरणीयानां 
त्रिगुणातीताना वेइसागप्रतिध्ठापनाचायोद्विरुदा झ्तानाम्‌ 
१००८ श्रीत्रिदृण्डिस्वामिसहोदयांनां चरणस्येवायं प्रसादो येन 
श्रीमता रामनारायणाचायेरोध्श प्रन्थरत्न॑ प्रकाश्य लोकः 
'लोचनतां नीत्तम । 


यद्यपि श्रीक्रियाकेरवचन्द्रिकाया समागतविषयाणां वर्णन 
ईश्वर, पाझ, पौष्कर, पारमेश्वरसंहितास्वन्यत्रापि चोपलभ्यते 
तथापि ग्रन्थोऽयं :सुबोधरीत्या जनमनांस्यनुरक्षयन पाळ- 
रात्रागममारें . समेघमानानां जनानां प्रकाशको वतते नान्न | 
कश्चन सन्देहलब; | र 
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आशास्महे यद्यं “क्रियाकेरवचन्द्रिका” क्रिया उपासना 
पथं प्रकाशमाना चन्तद्रिकावजनेरुपास्या भविष्यति । 


पं० आद्याचरण झा व्याकरणाचार्यः 
साहित्याचायश्च बी०'ए० 
प्रधानाध्यापक; 
छपरास्थ राजकीय संस्कृतोचविद्यालयीयः 
तथा 
अवेतनिकप्राचायः 
भा० मा० सं० महाविद्यालयस्थः 
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॥ श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः हे 


सम्पादकीय निदेदन 


वैदिकधमोवलम्बी सज्जनों ! 

अखिल ब्रह्माएडनायक अपारकरुणावरुणालय श्रीमन्‌ 
नारायण की असौमालुकम्पा से भगवदाराघन लक्षण कमकांड 
में श्रद्धा रखनेवाले सहृदय पाठकों के समक्ष श्री वराहगुरु 
विरचित पाद्मततन्त्रानुसारिणी “क्रियाकेरव चन्द्रिका? प्रकाशनं 
करते अपार हयं हो रहा है। पाश़रात्र को १०८ संहिताओं मे 
पाझसंहिता अन्यतम है । याञ्बरात्र की सभी संहिताओं का 
आढुर्भाव “पाग्रात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌? के 
अनुसार भगवान श्रीमज्ञारायण के श्रीमुख से ही हुआ है। 
अतः यह सकल दोषो से रहित और परम पुरुषाथ मोक्ष की 
आप्रि के साधन वर्णन में तत्पर है। वेदों की दुरूह सांघनाओं 
को देखकर तपस्या करके शाण्डिल्यादि ऋषियों ने भगवान 
संकर्षण की कृपा से मोक्षोपयोगी सुगम घम बतानेवाले 

वेदेयुनिष्ठामलभमानः शाण्डिल्य पत्वरात्रमघीतवानः? के 

अनुसार पाग़रात्र तन्त्र का ज्ञान आप किया] पाद्रात्र शब्द 
की व्याख्या परमसंहिता में इस तरह से की गई है। 

महाभूत गुणाः पञ्च रात्रयो देहिनः स्पृताः । 


तद्योगात्‌ विनिडक्त वा पञ्चरात्रमिति स्मृतम्‌ ॥ 
___(परमसंहिता अ० १) 
जिन मनुष्यों के शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध स्वरूप पञ्चः 
अहामूर्तो की निवृत्ति दो उसे पद्चरात्र कहते हैं। ` 


५ 
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पाद्वरात्र की संहिताओं में से कुछ संहितायें उपलब्ध हैं 
जिनमे अधिकांश ग्रन्थाज्ञर और आन्ध्र लिपि में हैं | अभी तक 
६-१० संहिताओं का प्रकाशन देवनागरी लिपि में हो चुका हे । 


पाह्मसंहिता जिसके चर्या, क्रिया आदि चार पाद हैं 
इसका अभी तक देवनागरी लिपि सें प्रकाशन नहीं हो सका 
है। पाझसंहिता के चयो पाद में पाछ्वरात्र के सन्त्र, अगस, 


तन्त्र और तन्त्रान्तर सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है। उन. 


चार सिद्धान्तों मे पाझसंदिता विशेषकर सन्त्र सिद्धान्त का 
ही वर्णन करती है। मन्त्र सिद्धान्त उसे कहते हैं जहां भगवान 
के किसी एक विशेष मूर्ति की प्रधानतया तथा इतर श्री 
भूदेव्यादि की परिवारवत्‌ पूजा होती है। 


इस सन्त्र सिद्धान्त प्रतिपादक पाझतन्त्र (संहिता) क 


आधार पर पाद्वरात्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्री वराहगुरु ने आज 
से बहुत पहले जिज्ञासुओं के अभीष्ट सिद्धि के लिए पाझतन्त्र 
की प्रयोग पद्धति के रूप में क्रियाकेरव चन्द्रिका की रचना 
को | यह अन्य प्रन्याचर में होने के कारण उत्तर देशीय 
_ विद्वानों को दुलभ था। मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि 
देवनागरी लिपि में इसका प्रकाशन हो | जब मैं दक्षिण गया 
तब वहां के विद्वानों के सहयोग से देवनागरी लिपि में इसे 
लिखा । जिसमे पण्डित श्री वासुदेबाचाय मैलापुर मद्रास तथा 
मेरे परम सुहृदू श्री श्री निवासाचाय का सहयोग महत्वपूर्ण रहा 
है। अतः में उनका बहुत बड़ा थामारी हू । इसमें मन्दिर 
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निर्माण सम्बन्धी कर्षेणादि प्रतिष्ठान्त समस्त विधियां बड़े 
रोचक ढङ्ग से लिखी गई हैं। प्रतिष्ठादि कम करानेवाले 
विद्वानों को सुविधा के लिए इस क्रियाकेरव चन्द्रिका में केवल 
नाम मात्र से दिये गये सूक्त-मन्त्र-न्यास-पुण्याहवाचन और 
सांकेतिक पदों का विवरण जहां तक हो सका है टिप्पणी के . 
रूप मे दे दिये गये हैं । 

इसके परिशिष्ट में श्री वेष्णवों के उपयोग के लिए 
द्वादशतिलक घारणविधि, सन्ध्यावन्दनविधि ओर भगवदा 
राघनविधि भी संग्रथित है | 

इस कायं में पं० श्री रामदेवाचायं (श्री रामदेव शुक्त) 
वेदाचाये, पोष्टाचाय, उपग्रधानाध्यापक राजकीय संस्कृतोच 
विद्यालय छपरा तथा पाञ्चरात्रागमविशारद ज्योतिर्बेद्वित्‌ पं? 
श्री श्रीनाथ प्रपन्नाचायं दधीचाश्रम छपरा एवं पं० श्री लक्ष्मी 
नारायणाचायं पुजारी वराहघाट पुष्कर से अत्यधिक सहयोग 
प्राप्त हुआ है। अतः इन विद्वानों को में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 

इस ग्रन्थ कां प्रकाशन दक्षिण हैदराबाद तथा उसके 


समीपवर्ति ग्राम के प्रमुख माननीय धमवीर श्रष्ठिजनो के 
आर्थिक सहयोग से हुआ है। जिनके नाम निम्नलिखित हैं । 


१ श्रीमान्‌ राजा बहादुर मोतीलाल'वंशीलाल जी २०१) 


(वेगम बाजार हैदराबाद) 
२ ” >? हीरानन्द रामसुख जी १५१) 
| सने हा) र 
३ ” » नन्दलाल श्री निवास १०१) 
het (उस्मानगंज हैद्राबाद) । 
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४ श्रीमान्‌ राजा द्वारकादास दामोदर जी १८१) 
(महाराजगंज हैद्राबाद) 

४ “ >» रामगोपाल दासोदरलाल जी १०१) 
(महाराजगंज हैदराबाद) 


६ २२ ° तुलसीरास यिलडा (सहराज्यंज हेदराबाद) १०१) 

: ७ ? २२ पन्नालाल होरालालजी (नगारखाना २) १५१) 
र 2» °” जेठमल यंगाविशनजी (महाराजगंज ”) १०१) 
६ >? सेठ सोतीलाल जी बक्षदवा (ताएडर) . १०१) » 

१० ? >? जेठमल जी लक्ष्मी निवास (सेडम ) १०१) 

११ >? ° प्रेमसुखजी सोनी (सहारालय॑ला >} ५१) 


१२ ” ?” राधाकृष्ण भवरीलाल सतार ३१) 


| (नगारखाना हैद्राचाद्‌) 

र मनीराम रामरतनजी (बेगस चाजार ”) १ १) 
१४ ” ° लक्त्सीनारायणनी टर [डङ्ग कंपनी (हैदराबाद) ५१) 
१५ 2 > मुरक्तीघरजी कासट्‌ के सारफत (हैदराबाद) १०१) 
में इन दानदीर श्रे छिञर्नो का हार्दिक अभिनन्दन करता 
हुआ भगवान श्रीसज्ञारायण से प्राथना करता हूँ कि इस तरह 

के शुभ कार्यों में ये लोग बराबर प्रवृत्त होते रहे । 
पाठकों स निवेदन है कि इस अलभ्य ग्रन्थ को अपनाकर 
ब्रतिष्ठाद कार्यों में अपने तथा मेरे परिश्रम को सफल करें। 


| 3 हो [ निवेद्क-- पु 
. स्वामी रामनारायणाचार्य वेदान्ती 
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विषय 


छत्रादीनां च प्रतिष्ठा, अक्षमालाग्रतिष्टा 


ग्ृहाचा प्रतिष्ठा 

श्रीवत्सप्रतिष्ठा, कोस्तुभप्रतिष्ठा 
वनमालाप्रतिष्ठा, किरीटप्रतिष्ठा, भूषणा दिप्रतिष्ठा 
चक्राद्यायुघप्रतिष्ठा . ८ 3 
शंखादिप्रतिष्ठा, चण्डादिद्वारपालप्रतिष्ठा, ... 
गरुडप्रतिष्ठा, आदित्यप्रतिष्ठा ००५ 


` बिष्वक्सेनप्रतिष्ठा, भक्तप्रतिष्ठा, दीक्षागुरुप्रतिष्ठा 


चर्यापादप्रयोग, दीक्षाविधि 
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भूतशुद्धि 


मानसयागविधि 


। मानसांग्रकायविधि 


मन्त्रशुद्धि 
नित्ग्रोत्सवविधि 
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पव्चर्विशकलशस्नपनर्विधि 


vee 
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राजकीय संस्कृतोधविद्यालय ` 
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श्री 
श्रीमत्प्रणतार्तिहरवरदपर्रझणे नमः 
श्रीमते हयग्रीवाय नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


` क्रियाकेरवचन्द्रिका . 


[ भीमता वराहगुरुणा विरचिता, पाइतन्त्रानुसारिणी प्रयोगपद्धतिः ] 


श्रीनियिं कोरिकानन्तदेशिकान्धिसुघाकरम । . _ 

अपद्ये - सवेशास्त्रज्ञ पेट्राराय गुरु मम ॥ १ ॥ 
अम्रृताध्मातमेबामं अस्ताहरणं बिसुस्‌॥ > 
'पाञ्चरात्रागमाचायं वन्दे जैकुण्ठभूपतिम्‌ ॥ २ ॥ 

अस्तु मेधाभदं नित्यं बस्तु कोस्तुभलत्तणम्‌ । 

कारणं जगतामासीत्‌. कमलं यस्य नाभिजम्‌॥ ३ ॥ ` 
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मद्रास्युन्निद्रयन्तु प्रबलतरसुधासिन्दुङल्लोलमाला- 

पार पर्यप्रचा«प्रहसितनिपुजप्राग्य्र कान्तिप्ररोहाः । 
निर्मर्यादं सदा नः त्रिमुइनमनतःनन्द्सन्रोहदानः 
प्रावर्यप्रौढ चारप्रकटितविभवाः पद्मवल्ली कटाक्षा: ॥४१. 
श्रीमस्क्रेशिककंशाब्धिचन्द्रण गुग्सेदिना । | 
तन्यते भ्रीवरादेण क्रियाकेरवचन्द्रिया ॥ ५ ॥ 
पाञ्चरात्रान्घिसं जातपटूसतन्त्रसुयाकरात्‌. ॥ 
क्रियासुधां समुद्ध त्य करोमि. त्रिबुधप्रय्रास ॥ ६ धः 


र 


` अथ प्रथमः परिच्छेद! 


भूपरीचाविधिः 


आदी ताघद्‌ भूपरीचा्रिधिः उच्यते | 
“ शद्धाचान्‌ आस्तिको भक्तः घनघान्प्रै, समेधितः ! 
महोत्साहः चिः दत्तः कुतज्ञो लोभवर्जितः ॥* 
` ब्राह्मणः त्रियो नैशयः झूद्रो -चाप्यनुलोमजः 0” 
इत्याद्य क्षे समस्तशुणेः समेतः यजमानः, ` 


“पाञ्चरात्रनिद शान्ते. सिद्वान्ते कतश्रसम्‌.'. 


RE छः न 
$ £ पय 2 
RSP ast SN Te ४ 
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अ्रगबद्व शजं शुद्ध अलोलुपमदांभिकम्‌ ॥। 

अषापमूजुमव्याधिमद्ष्टपरमास्तिकम्‌ ।” 

इत्याद्य क्ततत्तणम आचाय प्रथमं चरयत्‌ । 

ततः आचार्यो यजमानश्च देवज्ञेन सह शुभ दिने ग्रामा- 
मदस्थापनाय आदौ निमित्तानि परीच्य शुभे निमित्त ग्रामाद,न्‌ ` 
आरभेत । तदर्थ रथकारेण सह आचायः भुवं परीच्यत । 

अथ भूमिलक्षणम्‌ उच्यते-सुपआाश अद्र) फु: 
धूत्रा च इति भूमिश्चतुविधा ! 

सुपञ्मा चंपक्रागरुख्जू रकदंबतिलकाजुनक्रसुकन।रिके 
रकुशकाशकमलकुवलययुता प्रागुदकप्रबणा शुभतायाबुता। 

मद्रका, नदीसागरपाशन॑स्था तीर्थायतनम्‌ - आश्रिता 
न्वीरवृक्षफलवृक्षसमाकुला उद्यानोपवनोपेता लतागुत्सयङदृज- 
कुशकाशत्रीहिक्षत्रेः अधः जलेन च उपेता । 

पूर्णा कुलुत्थ्ककुनप्पाव कोद्रबश्यामाकान्विता अप्रभूतो- 
दका गिरिपारवे गिरिशिखरं वा आश्रिता। 

धूम्रां यवचेणुस्नुहिरलेप्सातकऋरविभीतकाकसङ्कीर्णा कठिन 
शर्वेरान्विता बायसश्येनगृभ्रगोमायुवृकसंकुन्ला ऊषरान्विता। 

सुपझा शान्तिदा॥ भद्रका खुखदा । पूर्णा पुष्टिदा । 


*घूम्ना क्यदा 4 9 
` ` अूमिमःणवंचिधां ज्ञात्वा, तां दरडमानेन विस्तार।या- 


न भयोः सद्दशं जानदन्न खात्वा, पुरुः ताभिरेव द्धिः पूरिते 


२ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४ ) 


समधिके उत्तमाम्‌, समे मध्यमां, न्यूने अधमाम्‌ ज्ञात्वा 
अधमां वजयित्वा अन्ययोः शालिमुद्वयवादीनाम्‌ वीजान्युः 3 
प्त्वा परीदोत । 

त्ररात्राभ्यन्तरे यद्यडू राः ' समुद्ध ताः तदा उत्तमा; 
पञ्चरात्राभ्यंतरे चेत्‌ मध्यमा, सप्तरात्रांभ्यंतरे चेत्‌ अधमा । 
अङ्क रेपु अप्ररूद्रेष्वपि अधमैव । अधमां वजयेत्‌'। अन्ये 
गुह्वीयात्‌ । कुशपलाशहरिणाः यत्र विद्यते सा अधमा अपि 
उत्तमा । मधुरेण रसेन युक्ता उत्तमा । कटुका मध्यमा । 


आम्लाद्यन्यरसा अधमा ।शवेता उत्तमा । पीत तो हिता मध्यमा । 
कृष्णा अधमा । 


सम्यक्‌ एकं चिचाय पाञ्चरात्रबित्‌ आचयः यजमानेन 
रथकारंण च साकम्‌ , वास्तुसीमनि नृत्तगीतवाद्यमङ्गलपाठपूण- 
कुभ दीपथ्वनछत्रसमन्वितम्‌ सवेदाध्ययनं स्वस्तिवाचनेन सह 
प्रदक्षिणं परिक्रम्य सर्वास्वपि दिज्नु बिद््लु च प्रागादि पिरा- 
चादीनां पायसे: ब्रह्मस्थानांतं बलिकमे कुर्यात्‌ । 

“भूताः पिशाचाः नागांश्च असुराः राक्षसाः ग्रहाः। 

सवे ते व्यपगच्छन्तु बलितुष्टाः यथातथम्‌ ॥ 

देवानां च द्विजानां च स्थानं सर्वं करोस्यहम्‌ F 

बासुदेवस्य देवस्य सर्वभूतात्मकस्य च|; , र 

इति मंत्र उदीरयन्‌ , अस्त्रमन्त्रेण ' संसिद्धान्‌ सिद्धार्थान* 


१ अस्त्रमंत्रं:-ओं नमोऽस्त्राय फट। ` "` "` ` 
२ सिद्धार्थः शवतसपपः | 
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(५ ) 
सवेत: विकीर्य, यथाविधि बलि दत्वा, तत्र सूत्राणि निपात्य, 
सूत्रसं धिषु शकून संस्थाप्य, ततः यथाविधि चास्तुपूजां कुर्यात्‌ । 


अधोमुर्ख॑ प्राक्छिरस॑ कोशप्रसारितपाणिपादम वास्तु- 
पुं विलिख्य आवाह्य .अम्यच्य, वास्तुपुरुषस्य दातिणतः 
' झग्निकरडे स्थण्डिले बा विधिवत्‌ संस्क्रतम्‌ अरिनं दीपयिःा ` 
८स्मिन्‌ तमग्वाह्य पञ्चोपनिषदा' घृतेन आहुतीनां सहस्र शतं 
वा अपामागशमीर्खादराणां समिद्धिस्व तावत्‌ हुत्वा, यक्षरक्षः 
पिशाचानाम्‌ पूर्वाक्तामिः समिद्भिः पूर्वोक्तसंख्यया स्वयं हुत्वा 
ततः मूलमंत्राभ्यां प्रथक्‌ अष्टोत्तरशताहुतीः वास्तुनाथमंत्रेण १ 
चरुणा आहुतीनां शतं च हुत्वा, पूर्णाहुतिं च हुत्वा, अशनस्थम्‌ 
उद्दास्य, अष्टासु दिछ यथाविधि इन्द्रादीनां स्वस्वसन्टण 
बलिं दद्यात। | | | | 
VW २. 
१ पद्चोपनिषन्मन्त्रा:-- 
१ ओं पां नमः पराय परमेष्ख्यात्मने: नमः । 
२ ओं यां नमः पराय पुरुषांत्मनें नमः | 
३ आं रां नमः पराय विश्वात्मने नमः 
७ ओं वां नमः 'पराय नित्यात्मने नमः । 
५ ओं लां नमः पराय सर्वात्सने नमः) `` 
` २ ओं वास्तोष्पते प्रतिजांनीह्मस्मान्स्वावेशो अनमौबों भवानः 
` उले महे त्तिन्नो जुषस्व शन्नोभव द्विपदे राखतुष्पदेः । 
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'इति श्रीमत्कोशिककुलतिलकेन 

पु € 

sf श्रीवराहगुरुणा 
विराचत्तायां क्रियाकरवचन्द्रिक्रायामू 
भूपरीक्षाविधिः नाम प्रथमः परिच्छेदः 


तीयः - परिच्छेदः. 
कर्षणम ` 


अथ कर्षणबिधिः उच्यते-- 
एवं ग्रामादि कल्पयित्वा, ` तन्मध्ये सन्द्रिनिर्माणार्थद् 
“पूर्वाक्ता भूमि प्रवेशबलिपूवकम्‌ आसाद्य तां अदक्तिणीकृत्य 
“यबाः पिशाचाः नागश्च येऽत्र तिष्ठन्ति सदा. 
सर्वे प्रयांतु ते ऽन्यत्र विष्णोः स्थानं करोम्यहम्‌ || . 


इति मंत्रेण असनमंत्रसंसिद्धान्‌ सिद्धार्थान्‌ सबंत दिक. . 


विक्रीय, पूववत्‌ दास्तुपूजां होमं च बल्यन्तम्‌ कृत्वा; अनतः 
रम्‌ आचायः वच्यमाणेन विधिना हलेन भूमिं विलिखेत । 
यजमानः ब्राह्मणञ्च तू अनड्वाहो गौरवणौ', यदि: 
क्षत्रिय: ल.द्ितो, यदि बैश्यः पीतौ, यदि शूद्र: मेचकौ, उत- 
णांनाम अलाभे कपिल गँ।रौ रक्तो बा, तो महान्तौ बलशा- 
लिनो दृषभ चालयित्वा खुरशुज्ञादीनि. कनकमये: भूषण 


` भूषयेत्‌ ॥ 
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ज्ञाह्मणों यजमानः चेत्‌ , युगं ददलं च पालाशम्‌ , चत्रियः 
यदि नैयग्रोधम्‌ , यदि वैश्यः शूह॒ुअ प्लाक्षम्‌ , सर्वेषां वर्णानां 


- जैयग्रोधपेप्पल चा स्याताम्‌. । 


सवेषां कौशिक सौवर्णा योक्त्रं राजतं ताम्रं वा ।' 

कुशाः, धनुर्ज्या, वीरए्यःः,काशाञ्च यथाबणम्‌ क्रमात 
रज्जुः | ै 
हलभूतमेध्यो एकयोनिके ।। 

सबम्‌ एवं ऋृत्वा, ततः स्नातः नवांबरधरः सर्व सङ्कार 
संयक्त. आचार्य: ५. पादौ प्रक्ाल्य आचम्य प्राशातरायस्थः 


भूतशुद्धि कृत्वा, त्राह्मणैः अनुज्ञातः , सन्त्रश्ञ : वष एने: ऱ्सह ` 


पण्य हं याचयित्वा, तज्जलेन सव द्रव्यजात आत्मानर क 

य... सूलमन्त्रेण दुवस्कन्थे”> युगं संयोज्य तेनेव 
मन्त्रेण : हलं युयेः संयोज्य, सुभुहत भेरीपटह- 
शङ्वादिवाद्यघोषपुरस्सरम्‌ शाकुनम्रुक्तादिवेदघोषसहित 
प्राङ मुखः गुरुः हृदयकमले नारायणं ध्य|यनः, पालाशादि- 
दण्ड प्रददण कृत्वा, ततः . तोदनं आदायः हुंफडादिना' 
अर्पय प्राड मुखः मूलविद्यया प्रथमं कषयेत्‌,; पौरुषेण 
मुक्तो न द्वितीयम्‌ विष्णुख्रक्त न ज्तीयम ; विष्णुगायत्र्या 
तुरीयम्‌; नाराप्रण।नुवाकेन प्सम्‌ ; पञ्चोपनिपनमन्त्रेः 


के दा 


पष्टम; भूछक्त न सप्सम्‌ कषण; सब आदुक्षिस्पक्रमेण ।; ` 
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१-अथ शाकुनसूक्तमू--- 
अनुहवं परिहवं परीवादं परिक्षयम्‌ । 
दुःस्वप्नं दुहितं . त द्विषद्भ्यो दिशाम्यहम्‌ ॥१॥ 
ङःनुहूतं परिहतं शकुने यदशाकुनम । 
सृगस्य श्र तमच्णया तद्दिषद्भ्यो दिशाम्यहम्‌ ॥२॥ 
आरात्ते अर्निस्त्वारात्परशुरस्तु ते निवाते त्वासिवर्षत । 
स्वस्तितेऽस्त॒ वनस्पते _ स्वस्तिमेष्स्त वनस्पते ।।३।। 
नमः शङ्कत्सदे रुद्राय नमो - रुद्राय शक्ृत्सदे । ` 
गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मा मा हिपुंसी ॥४॥ 
सिगसिनसि वन्ने नमस्ते मा मा हि0९सी ॥५॥ 
उद्गातेव ₹ बुने साम गायंसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु 
शंसति वृषेव बाजी रिशुमतीरपीच्या सचतोनः . 
: शकुने भद्रमावद विश्वतोनः शकुने ' पुरयमावद 
स्वस्तिनः शकुने अस्तु प्रतिनः सुमना भव ॥६॥ 
२-पुरुषसूक्तमू-- : 
आं सहरतशीर्षा . पुरुषः सहस्त्राक्तः सहस्रपात्‌ | 
| सभूरिह सन्नेतस्पत्वा श्यतिष्ठदशाङ्ग लम्‌ ११॥ 
पुरुप ' एवेदशसवं यदूभूत॑ यज्ञ भाव्यम्‌} ` 
उतासृत्तत्वस्येशानो यद्न्ने नातिरोहृति ॥२॥ 
एत्तावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
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द्वितीयः परिच्छेदः ( €.) 


परादोस्य बिश्वा भूतान त्रिपादस्यासृतन्द्वि ॥३। २ 
त्रिपादूध्व उदेत्पुरुष; पा दोस्येद्वाभवत्पुनः | 

ततो 'विष्वङ ` व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥४॥ 

सतो विराइजायतःव्विराजोअधिपूरुषः | 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथो पुरः॥५॥ 
तस्मादयज्ञात्सबहुतः सम्भ्र॒तं प्रषदाक्यम्‌ । 

प्रशु स्तांश्क्त बायव्या नारण्यान्ग्रास्याश्र ये ॥ ६ 

. सस्मादज्ञात्सबहुत ऋचः सामानि याज्ञरे । 
'ङन्दा?५सि जिरे तस्माद्यजुस्वस्मादजायतं ॥७॥ 
-्तस्मादरवां अजायन्त ये छे चोभयादतः | 

. गाह्रो इ यज्ञिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावयः ॥८॥ 

“नें यझां बर्हिषि प्रोचन्पुरुष्ञातमग्रतः ।. : 

- म्तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥६॥ 

|. यत्पुरषं उयद्धुः कत्तिधा उयकल्पयन: | " 
-मुखडिमस्यासीत्किम्बाहू किमूरू पादा उच्येते, ॥१:०॥ 
-आह्ाणोऽस्य , मुखमासीदवाहू साजन्यः :कृतः- | 
ऊरू तदस्य यद्व श्यः पदूभ्या ७७ शूद्रो अजायते.॥। ११॥ 

७ न्द्रमा मनसो जातश्चत्तोः सूर्या अजायत । 

' ४ “ओत्राद्वोयुरय प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥१राः । " 
-नाभ्यां थासीद्न्तरिच ६ शीष्ण ययोः समवततं 7४ 

ह बकर फकिर 
"पद्भ्या भूमिदिश। भोत्रात्तथा लोकाँ थे अकस्पयन्‌।।१३:। 


ब 
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(१०) क्रियाकेरवचन्द्रिका 


यत्पुरुषेण इबिषा देवा यज्ञमतन्वत । 
बसन्तोऽस्यासीदाञ्यङ्‌ ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥१४॥: 
सप्तास्यासन्परिधयस्त्रि: सप्त समिधः कताः | 
देवा यद्यज्ञन्तन्वाना अबध्नं पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 
यशेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घमोणि- प्रथमान्यासन्‌! 
ते इ नार्क॑महिमानः सचन्त यत्र पूर्व. साध्याः 
| सन्ति देवाः ॥१६॥: 

विष्णु सूक्तम--- 
ठं सि। यो अस्क॒भायदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेघो- 
रुगायः ॥१॥ विष्णोरराटमसि विष्णोः प्रष्ठमसि विष्णोः 
- अपून्नेस्थः ॥ विष्णोः स्यूरसि विष्णोध्रबमसि नेष्णवमसि- 
विष्णवे त्वा ।।२। तदस्य म्रियमपि. पाथो अस्यां नरो यत्र 
देवमयो मदन्ति ॥ उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्त्था विष्णोः 
पदे परमे मध्व उत्सः ।।३े। प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण मगो नं 
' भौमः कुचरो गिरिष्ठाः ।' यस्योरुषु त्रिसु विक्रमणेषु अधि- 
कियन्ति भुवनानि विश्वा॥४॥) परो माक्रया तनुवा वाबृधान 
न ते महित्वमन्वभ बन्ति. सभे ते विद्म रजसीः परथिवयाः 
` विष्णो्देवत्ञं परमस्य वित्से ॥४॥ विचक्रमे. प्रथिवीमेम 
एतां क्षेत्राय विष्णुमनुषे दशस्यन्‌॥ भ्र.वास्यो. अस्य कौरयों 
जनास उरूत्िति सुजनिमा चकार ॥६॥ वत्रिद्धवः - एथि- 


बीमेष पततां विक्रमे: ्रतचंसं महित्त्वा ॥ मव्रिष्णुरुस्ग ` 
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सू 
ओं विष्णीनुकं बीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाः 


द्वितीयः परिच्छेदः (११) 


RR लकस्ापपाण ह 
तवसस्तवीयान्‌ त्वेष ठ ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥७॥ 


अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे, प्रथिग्या सप्तथाम- 
भिः ॥८ा। इद्विष्णुबिंचक्रमे त्रेघा निदधे पद्म्‌ । समूढमस्य 
पा ठ सुरे ॥६॥ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य 
ततो धर्माणि धारयन्‌ ॥१०॥ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो 
व्रतानि पस्पसे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥११।। तदू विष्णा 
परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीच चच्नुरादतम्‌ ॥१॥। 
तद्दिप्रसो बिपण्यवो जागृबांसः ` समिन्धते ॥ व्रिष्णोयेत्‌ 
यरंमं पद्म ।।१३।॥ 
'विध्णुगायत्री -- 
आं नारायणाय विद्महे वासुदेबाय घोमहि |] 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
-नारायणाचुबाक -- : 
ओं सहस्रदीष देगं विश्वां विश्व शम्भुवम्‌ ॥ 
विश्व नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम्‌ ॥१॥| 
` विश्वदः परमं नित्यं विश्व नारायणं हरिम्‌ ॥ 
बिश्रमेवेदं पुरुषस्तद्विरमुपजीवति २) | 
` पतिं विश्वस्थात्मेश्वर शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ ॥ 
नारायणे महाशय व्रिश्वात्मानं परायणम्‌ ।।३॥ 
-नारायणः पर ब्रह्म तत्व नारायणः प्रेर्‌ः || 
-नाखयणः परो ज्योतिरात्मा चासव परः छा 


Fe 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१२) ' क्रियाकेरवचन्द्रिका 


यज्ञ दि खिजगत्यस्मिन्द्शयते श्रयते ऽपि बा ॥ 

. _अन्तर्गहिश्च तत्सर्गं व्याध्य नारायणः स्थित; ॥९॥ 
अनन्तमञ्ययं कविं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम ॥: 
पद्मओॉशप्रतीकाशं हृदय, चाष्यधोमुखम ॥३॥ 
अधोनिष्ट्या बितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्टति ॥: 
हृदयं तद्विजानीयाद्विश्वस्थायतनं महत्‌ ॥७॥ 

- सन्‍्तत ठ शिराभिस्तु लम्बत्याकोंशासन्निभम्‌ ॥ .- 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्म तस्मिन्सब प्रतिष्ठितम ॥८। 

५५ तस्य मध्ये. महाग्निर्विश्वार्चिविश्वतोमुखः ॥ 
सा 5ग्रभुग्विभजन्‌ तिष्ठन्नाह्ारमजरः कविः ॥६॥: 
सन्तापयति स्वं देहमापाद्तलमस्तकम ।। 
तस्य मध्ये वहिशिखा अशीयोर्ध्वा' व्यवस्थिता ।।१०।! 
नीलता यदमध्यस्था विद्य ल्लेखेच भास्वरा ॥ 
नीवार शूकवत्तन्बी षीता भास्वत्यणूपमा ॥१११' 

` तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: ॥ 

स ब्रह्मा स शिव; सन्द्र सो उच्तरः परमस्वराट ॥१०॥१ 
ऋत सत्यं पंरत्रह्म पुरुषं कृष्णपज्ञलम ॥ 
अध्वरतं विरूपाक्ष विश्वरूपाय डौ नमः ॥१ ३॥ 


आँ नारायणाय विद्महे बासुद्बायः धीमहि. ॥.. 

तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ ॥१५॥ र 
य॒द्दापनिषन्मन्व्ा:--7 `" ५ ८ 

ओं षां नमः :पराय परमेष्ठ्यात्मने नमः ॥१॥ 


८७७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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द्वितीयः परिच्छेदः (१३) 
आं या नमः पराय पुरुषात्मने नमः॥२॥ 
औँ रां नमः पराय विश्वात्मने ननः ॥३॥ 
ओं वां नमः पराय निवृत्यात्मने नमः ॥४॥ 
ओं लां. नमः पराय सर्वात्मने नमः ॥४॥ 
भूसृक्तम्‌= 
भूमिभू'म्ना द्यौवेरिणान्तरिक्ष महित्वा ॥: 
उपस्थे. ते.देव्यदिते ऽग्निमन्नादमन्नाद्यायाद्ये ॥१॥। 
आयं गौः प्रश्निरकमीद्सदन्मातर॑ पुनः: ॥ पितरञ्च | 
ध्रियन्त्सुबः- ॥२॥ त्रिशद्धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय 
शिश्रये ॥- प्रत्यस्य वहद्यू मिःः ॥३॥ अस्य आणाद्‌ः 
पानन्त्यन्तश्चरति रोचना ॥ व्यख्यन्महिषः- सुब॒:॥४॥ 
यत्वा ऋ.द्धः- परो वप अन्युना यदवश्या ॥: 
` सुकल्पमग्नेतचव पुनर्वो: दीपयामसि, ॥१॥ 
यत्ते मन्यु परोप्तस्य . प्रथिवी मल॒द्रध्कसे ॥ .. 
आदित्या विश्वे तदेवा वसवश्च समाभरन ॥£॥ 
मेदिनी' देवी बसुन्धरा स्याइूसुधा देवी वासवी ॥ 
त्रह्मवचसः पितणां श्रोत्रं. चछुमनः ॥७॥; 
: देवी हिरण्यगर्धिणी देवीप्रसूवरी रसने 
सत्यायने सीदू पाप | 
समुद्रवती सावित्री हनी देवी सत्यंवी मही ॥ 
घरणिमहो. व्यधिष्ा. क्षे यजे यज्ञे विभीषणी ॥६।६ 
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( १४ ) क्रियाकेरबचन्द्रिका 


तत्काले निर्मत्तानि परीक्षेत । आचायस्य मनस्तुष्टिः 
मन्द्रियजमानयोः शमंणे भवेतूं । तद्विपर्ययश्च असुखाय । 
अनडुहोः शायने, योक्रत्रादिमेदने, व्यत्यासभ्रमणे, अन्यनि- 
मित्तोद्ये च सबदोषशाम्त्यर्थं पञ्चोपनिषदा सपिंषा शतम्‌ 
आहुतं\मां जुहुयात्‌ । 

ततः आचायः यजमानश्च आह्मणान्‌ तोषयित्वा, तां 
भुव महता यत्नेन समीकृत्य, प्रथक प॒थक ओलवालानि. जल- 


कुल्यायुतानि कारयित्वा, तोयेन आसिच्य, तत्र शालिमद- 
यवाद्बीजानि वापयेतू । र 


. तद्मिदृदूध्यथ॑ प्रतिदिनम्‌ महता जलेन संसिच्य प्ररिः 
पाकातसानिकं रक्षेत्‌। 


ततः फलानि पक्वानि लुत्वा, फलरहितम क्षेत्रंम राः 
समानीय चारयेत्‌ । ` . 


इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरीरिह वायुमती जलशयनी ।। 
श्रियन्धा राजा सत्यन्धोपरि मेदिनी श्वोपरिधत्त 
गायत्री ॥१०॥ 


“विष्णुफ्त्नी चमां देवी माधवीं माधवभियाम_ ॥। 
१ लक्ष्मी प्रियसखीन्देवीं नमास्मच्युतवल्लभाम्‌ 4१ १॥ 


ओं धनुधराये विद्महे सव (सिध्यै च धीमहि -॥ 
| “ सन्नोधरा अचोद्यात. ॥(॥. . 


झों शान्तः शान्तिः-शान्तिः । .. 
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द्वितीय: परिच्छेदः ( १५) 


सस्ये भूरिफले, तद्धाम दीघकालं भविष्यति अल्पे तु 
अल्पतरं कालम्‌ । हरेः सन्निधानं च पूववदेव । फलहीने 
अक्तीणधनधान्यकम्‌ । 
` तत्र सहस्र शतं वा ब्राहणान्‌ भजयित्वा तेभ्यश्च 
गोधनादिदक्षिणां वितीय, पञ्चगव्येन पञ्चोपनिषदा तत्‌ 
क्षेत्र संभ्रोच्य, कुद्दालेः खनित्रः वा, यावद्मः तावत्‌ भूमि , 
खनेत्‌ । 

यावत्‌ प्रथमावरणविद्तारः तावत्‌ द्ण्डमाध्रम्‌ वा 
क्षेत्रदोषानुरूप्येण, मन्द्रोच्छायानुगुण्येन वा, भूतले खन्य- 
माने; भस्माज्ञारतुषदुष्टसत्त्वक्रमिकीटादिंदशीने घृतादिना 
शान्तिह्दोमं कृत्वा; ब्राह्मणेभ्यः यथाशक्ति सुवणोदिदक्षिणा 
दद्यात्‌ । रत्नादिदर्शने घाम सदा समृद्ध भवेत्‌। 

खातात बहिः चतुरश्रे स्थण्डिले अभि प्रतिष्ठाप्य, मूल- 

ण आज्येन नृसूक्तेनः चरुणा गुग्युलुतिलनीवारेः' मूल- 
मन्त्रेण च खातद्दोमं कृत्वा पुण्याहं\' वाचयित्वा भोक्ष्य 
शालीन खाते प्रक्षिप्य, 


-पुण्याहबाचनम्‌-=पुण्याहंस्घस्ति ऋद्धिमित्योड्टार 
पूवे त्रिस्त्रिरेकेकामाशिष:बाच येत्‌ इतिबोधायनः 

सुवर्णादि कलश को रचासूज से वेष्टन. कर । 

आं ब्क्षयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विंसीमतः सुरुचो वेन 
आव*। सबुध्न्या उपमा अस्य विधाः सतश्च योनिमसतश्च 
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(१६) क्रियाकेरवचन्द्रिक्रा 


व्विवः || -अनेन सन्त्रेण सप्तधान्योपरि कलश स्थापयित्वा 


यं आपो वां इद्‌ ठे सर्वे विश्वा भूतान्यापः प्राणा बा आपः 
शव आपोऽसृतसापो ऽन्नमापः सम्राडापो विराडापः स्वरा 
डापः छन्दांस्यापो ज्योति ठ ष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता 
आपः झं भूमु च: स्वरोम्‌ ॥ अनेन मन्त्रेण सुगन्धित जलं 
प्रपूय । 

आं श्रीमते नारायणाय नमः आओ” भ्रिये नमः 


इस मन्त्र से पंश्वरतन छोड़कर जुलसं.दल, पूगीमल, स्वोपधि 


. मूलमन्त्र से छोड़कर २१ इक्कीस कुशा का कूर्च ब्रनाकर-.. 
॒ कूर्ाप्ररा्साङ घोरान्‌ छिन्धि . कर्मबिधातिन; | 
त्वामपयासि कुभ्भेऽस्मिन्‌ साफल्यं कुरु कमणि | 
इस मन्त्र से कुच को कुम्म में छोड़ देवे-_.... 
टक्षराजससुदूभूता शाखायाः पल्लवन्त्वचः । 
युस्मान्‌ कुम्भेषबप॑यामि सबपापापनुत्तये ॥ 
इस मन्त्र से पञ्चपल्लव छु.ड्रे-- के 
नारिकेल सम्ुद्भूत त्रिनेत्र हर सम्भव । 
` ` शिखया दुरितं सव॑ पापं पौडाळ मे नुद्‌ |} 
. इस मन्त्र से उर्ध्व शिखा नारियल रखकर. `. 


वस्त्रेणाच्छाय-श्रीभगवदाज्ञया भगवक्कङ्यौज आत्म- 
शुद्धयथे, स्थलशुद्धयंथ, सर्वापकरण शुध्यथश्वायुकम 
इण्याहे बाचेयिष्ये इति सहुल्य्येर = 
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द्वितीयः परिच्छेद: (१७ ) 
दो या चार या.इससे भी अधिक सम संख्यक श्रीगैष्णव* 
जल, गन्ध, पुष्प, अचत, ताम्बूल, पूगीफ और. दक्षिण देकर 
अ'जली बांधकर निम्नलिखित बचनों को वेले-- . 
भो श्री गोष्णवा अस्मिन्‌ पुण्याहे मनः समाधीयताम्‌, . 
जत्ति सम्प्राथ्यं सम हित मनसः स्प. 
ग्रह ्ीगैष्णव वोले पुनः यजमान बोले... : 
भो श्री जैष्णवाः प्रसीदन्तु भवन्तः ते त्र युः प्रसन्नाः स्मः ¦ 
'अवडद्िरनुज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये’ वाच्यताम्‌.। 
कलश के नीचे सव्य हाथ लगाकर दक्षिण” हाथ. से डांक कर 
यह बचन बोले obs 
सो श्री जैष्णवाः मया रक्रेयमाणस्य अझुक कणः -पुरयाह 
अबन्तो त्र वन्तु । 
इसको स्वयं चीले पुनः भ्रीवेष्णवार युण्यांहम्‌ ३ ऐसा तीनं वार 
बोले अनन्तर यजमान बोले : 
भो श्रीजेष्णवाः मया क्रियमाणस्य'असुककमंणः कल्यारु 
.भेवंन्तो त्र बन्तु4 तब वे जाझण तीच बार सुनः बोले 
कल्याण, कल्याणं कल्याणमस्तु ।. पुनः. यजमानः |; ` 
भो श्रीचैष्णबाः मयाः क्रियमाणस्य असुककमणः ऋद्धि 
भवन्तो ज वन्तु | ते भीरैषणवाः अ ९: - कर्म व्यद्धयताम्‌ ३५. 
सुनः यजमानः = मो श्रीमैष्णवाः मया किख्स्पणस्य अमुक- ` 
- मणे स्वस्ति भवन्तो त्रूवन्तु: पुनस्ते शविबारं त्र.युः स्वस्ति 


अस्तु ,३। 


ज्जा डज प्रसा SN N 
आल्वणु 
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( १८) क्रियाकैर्व चन्द्रिका 


इस प्रकार वाक्य योजना होने पर उम्भ को पृथ्त्री मं घर 


देवे । अनल्तर-- 
पुण्याहं समृद्धिरस्तु, शिवं कर्मास्तु. प्रजापत्तिः प्रीयताम्‌ 


इति मचन्तो ब्र बन्तु, इति सम्प्राथ्य प्रीयतां भगवान प्रजाप- . 


तिरिति प्रति न्र्यु 

पुनः कुचं तथा पंचपल्लवों से सृदादि किसी एक पान में नीचे 
लिखे वचनों को आचार्य बोलता मयह थोड़ा थोड़ा जल गिरावे । 

ओं शान्तिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु आंद्धिरस्तु, अवि- 
ध्नमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमंस्तु,घनघान्य समृद्धिरस्तु 
गोत्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ६ 

फिर दूसरे पात्र मे-- 
~ ` . ईशान्यां ` वहिदेशे. अरिंष्टनिरसनसस्तु- . दक्तिश्र्स्या 
यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु ¦ ZR क 

पुनऱप्रयसमपात्र्मे- : 
उत्तरे कसस्यविघ्नमस्तु, उत्तरोत्तराभिवृद्धिस्स्तु, सवंशो- 

अनमाह्तु, सर्वाः सम्पदः सन्तु। ओं शुभानि वद्धल्ताम्‌ ,- 

अं शान्तिः शान्तिः - इति सर्भे त्रयुः ४ .. ' 
': , _ फिर उसी. पात्र फे जल को कुम्भ में छोड़ देवे और निम्नः 
दाक्यको मोले ` 


अस्मिन्‌ कुम्भे वरुणरूपिणं अगकन्त नत्वाद्दयष्ये । इमम्सेः ` 


वरुण श षी हृदमया च सृड़य ४: त्वामवस्युराचके ॥ . 


Not 


स 


१३१... 


९. 


द्वितीयः परिच्छेदः न (१६) 


` “तेदुर्पार चस्त्रसू्चादिवेष्टितान्‌ लोहमयान्‌ खर्मयालूर 
वा कुंभान्‌ नव संस्थाप्य, आधारशक्ति समवर्ण सध्यकुभे: 
(निक्षिप्य, प्राच्यां बौजानि आग्नेय्यां सवलोहानि/द्क्षिखे 
सर्वधातून , नैऋते पुण्यतीथंसदस्‌ , चाहुणे मधु; वायवीये ` 
सर्पि; , उत्तरस्यां रदिश रत्नानि, ऐशाने शैलमृत्तिकां च्‌ 
-निक्षिप्य, पुनश्च मध्ये शालिचोत्रमद्म्‌ आशोष्य हदसंभूतां 
मृदम्‌ वल्मीकस॒दम्‌ उत्पलकन्दानि च. आड्युखः स्थित्वा 
अनिक्षिप्य, तत्र लोहानि रत्नान दभकूचं च निश्षिप्य शरांवेण 
> ल उपरि अन्यं कुंभे निघाय, तस्मिन्‌ सौषणम्‌ 
कूर्मकालाधि निक्षिप्य; ` त्स्य उपरि कुंभम्‌ अन्यं. निय, 
तस्मिन्‌ सौवण अनन्ताकृतिम्‌ निक्षिप्य, तदुपरि च अन्य 
| कुंभं तस्मिन्‌ सौबणी” चझ्नुधां तदुपरि च. अन्यं कुं तस्मिन्‌ 
सौवर्शे अम्बुजं च निल्‍्षिप्य सरॉन गन्थोदकेन संपूय » 
पुण्याभिः खातसद्धिः -अदुष्टासिः वालुकाभिश्च पूरयित्वा, 
' जलैः खातभूतलं. सम्पूय हस्तिपादेः रढीकृत्य पुनः लेन 
पा उस मन्त्र से बर्ण देव का आवाहन कर पुनः “आओ श्रीमते 
बरुणाय नमः”. "बोडो चार पूजन कर स्पर वस्तु का प्रो 


on टर ल्य की वर SRE SS 
गद का न: 2378: ३ है गी के 7 5३ SIR: 
* "नद 740 + ह र ८ » परयोन 02 
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` २०) | क्रियाकैरवचन्द्रिका 
इति औवराढगुरुणा विरचितांयाम्‌ 
किज़ाकेरवचन्द्रिकायाम्‌ कषणविधिनीम 

द्वितीय: परिच्छेंद 


टो 


अथ तृतीयः परिच्छेदः ` ¦ 
“बालालयप्रतिष्ठा 


अथ ब्रालालयप्रतिष्ठांबिधिः उच्चते ` £ 
आरम्यमासप्रसादस्य इन्द्र शानांतरे सोमेशयोः इन्द्रा- 
स्न्योः अभ्रियमयोः -यमनिऋ त्यो; निक तिवरुणयोः बरुण- 
वाय्वोः , वायुसोमयोः वा अन्तरे स्वाभिमते देशे. बालालयम्‌ 
प्रकल्पयेत्‌ । तत्र सप्तभिः पञ्चमिः त्रिभिः वा हस्तेः बालालयं 
कल्पयेतू । म 
मूलमन्दिइस्यः चलर्ज यस्य दिशि तस्फमेव बालाल- 
यस्यापि. विदृध्यात्‌ ॥ य! दै 
' लोइजं शैलं दारुजं वा चतुभुज शाङ्खचक्रादापद्थर | 
उत्सेघतो हासे पञ्ाङ्ग.लं बृद्धो त्रयोर्बिरात्यङ्ग ल॑ यजञसान-' 
सुखावद्दमानांनुगुण वां बालबिम्ब कायम्‌ ४ 2 
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तीयः परिच्छेदः (२१) 


मूलालयस्थाप्येषु: मत्स्याद्यवतारेषु बालबिस्बै च तथा- 
रूपं, विश्वरूपे. तु चतुभुज, स्थित्यासनशयनेधु च तथैव 
( त्थित्यासनशयनरूपं ) बालबिंबं. कारयित्वा, तदङ्क रापण- 
पूवक्रं जले अधिवास्य यागमण्डपे शयने च अधिवांस्य 
कुंभस्थापनाधिवासह्दोमादि ` कृत्वा, 'बालगेहस्य मध्ये 
दिव्येंशे वा हस्तमात्रसमुच्छितां मेखलात्रययुतां वेद्विकां 
कल्पयित्वा ः . प्रभाते सुमुहर्ते शक्तिन्यासचतुथस्नपनवर्जे 
तस्यां देवं. मूलमन्त्रेण. यथाविधि संस्थाप्य संग्रोदय मन्त्रान ' 


' बिन्यस्य संपूजयेत । ततः, | 
“आमूलधामप्रारंभात्‌ आंसमाप्तः हरे विभो । 


». पूजा गृह्णीष्व भगवन्‌ अस्मिन्‌ त्वं बालमल्दिरे ॥ 
. शमयन्‌मूलषिष्ण्यस्य विष्नकदद त्यसंहितम्‌ ।” 
`इति मेन्त्रेण भ्राथ्य- विज्ञाप्य प्रंणम्य, चण्डप्रचण्ड- 
क्षेंत्रपालखगेशान द्वारे इन्द्रादिलोकपालांन्‌ तत्तदिछ इेशान- 
भागे सेनेशं नेऋ ते. गणेशं च अशरीरिणः ` सर्वान्न एताम्‌ः 
बालमत्दिरस्यः परितः ृस्तमात्रासु' सेखलात्रययुतासु' वृत्तासु 
चतुरभासु वा वेदिकासु स्थरिंडले त्रा/ताइरो संपूज्य सर्वान्‌ 
महापीठे ' अभ््यच्यः गुरुः ` एवं बालालयं 
प्रतिष्ठाप्य, अन्ते प्वजञारोहणपूत्रक पुष्प्रयागावसानिक उत्सवं 
अथवा -एकाहोत्सवं कुर्यात .. ; ` ` 5 . 
बालबिस्बं . लोहे चेत तेनेव. “सकलं नित्यावि ऽकरः 
विस्तरम्‌ „ बालेनेव कुर्यात्‌: 
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(सश) ` . क्रियाकेरव चन्द्रिका 


बोलबिस्बं शिलादारुसयं चेत्‌ दारुसंपहशिलासंग्रहपूबक 
बालबिम्बं प्रतिष्ठापयेत्‌ ! 


आलयनिर्माणबिधिः -- 


पञ्चात्‌ रथकारः स्थपतिभिः सह मन्दिरनिर्माण 
सारभेत । 


` तत्र युख्यमध्यमाधमसञ्भितासञ्चितोपसञ्चितकल्पनभेद्‌ 


रिलेष्टकादार्वादिषु गर्भादिदोषलंक्षणानि देवतान्तरालयगतः 


त्वादिदोषान्‌ च सम्यक्‌ ज्ञात्वा मुलमन्दिर कल्पयेत्‌। ` 


खातभूतले जलेन समतां वीक्ष्य प्रकृति क्षितौ विन्यस्य ` 


राखचजुषा प्रथमा फलकामादाय; सुघया तां हृढीकृत्य 
जलन समतां बीच्य तस्योपरि:. उपपीठं तदुपरि अधिष्ठानं 
हपपीठेन . विना अंधिष्ठानं वा परिकल्प्य उपानहं कल्पयित्वा 
अधिष्ठानं वा बद्वा पूवमधिष्ठानं तंदुपरि उपानहं तदुपरि पाद 
. ततः प्रस्तर पञ्चाच्‌ ग्रीवां.तदनुःरिखरं एबं यथाक्रमं एकतल 
~कस्मेन यावत्थूपि एवं कुर्यात्‌। । 

दतलकल्पेन : तु अधिष्ठानचरणप्रस्तरकूटशालासंस्था- 

'जप्रञ्षरम्रस्तरवेदिक्ाम्रीवारिखराणि एवं क्रमेण त्रितलादि 
दादशतत्रभेवमेत क खि. र लमेवमेव. ।. ततः अधिकेषु उपानजगतीकुमुदपट्टि 
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ध्द 


चतुर्थः परिच्जेदः ( २३ ) 


.शाज्ञकल्पनसिति यावत्स्थूपि यजमानानुगुण्येन वा कुर्यात्‌। 
पूच॑मेञं सवं यथाविधि पटादौ निर्माय अनन्तरं मन्दिर 
निर्माणं च कुर्यात्‌ bs २ 

इति श्रीबराहगुरुचिरचिताया 
क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
` बाह्ालयम्रतिष्ठादिधिः नाम तृतीयः परिच्छेदः-।' 


= 


चतुर्थः परिच्छेदः 
प्रथमेष्ठकाविधिः 
« अथ. प्रथमेष्टकाबिधि! उच्यते ` 


५ आदौ तावत्‌ अचाय+ शास्त्रोक्तवर्त्मना प्राचीं परीक्ष्य 
` “मच्यदिरिवभागेन द्वारादि: कल्पयित्वा बतुविंशाङ्ग लायतं 


कसल्या 
३- टि आों.नमो-नासयणाय-। 


St है] Bo # «४ 
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(२४ ) : चतुर्थः परिच्छेदः 

प्य शङकुद्विुणमानेन परितः मण्डलं आलिख्य मंण्डलान्ते 
ूर्बापराहयोः छायामालोक्य छायान्तर्मणडलान्ते पूर्वतः पञ्चि- 
मतः 'बिन्दुद्वयं निलिख्य तयोः मध्यतः ` पू्ीबिन्दुमारभ्य 
अपरबिन्दुपयन्तं, सूत्रमापात्य तयोरन्तरं यथा कच्छुपानन- 
पुच्छवत्‌ भवेत्‌ तथा बिधाय तदन्वेबमेव उत्तरतः दक्षिण- 
तश्च कृत्वा एगं. चतस्रूषु दिचु च त्रिपख्सप्रहरतं यथाभिमतं 
अधिक वा सूत्र निपांत्य दिक्सूंत्रश्रमणनैव ,यथां चतुरश्र 
भवत्‌ तथा समालिख्य . दिलु. अष्टासु यथान्यायं शङ्क न्‌ 
संस्थापयेत्‌ । x 
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बे 


` प्रतिमांथेशिलासंम्रहकल्पेन शिलां संगह्म तोसु प॒लिङ्गा 

न. दिपरीक्षां कत्वा पंलिङ्गरिलंयाँ पादा दिस्थूप्यन्ते, खीलया 
प्रंथमेष्टकां, नपुंसंकशिलया मूधेष्टका चं कुर्यात्‌ 

`ˆ दांविष्टकांः अपि' प्रतिमादोरुसमहबर्त भाद्या: । विपरीत 
करण मंहाने दोषः । राजरांष्टयंश्चं । 

` छेदे कांस्यघण्टाध्वनिः सूंध्नि; संध्ये कॉरस्यसंध्वान:; मूले 

तालध्वानः यस्यां सा पुंशिलाँ । तस्मात. किंचिदूनध्वनिः 

स्त्रीशिला। नांदंदीना नपुसंकशिला भवति | . | 


अथ सशमयेष्टकाविधि£ 
पूवेभाचायः रथकारनिर्दिष्टं देशां समासाद्य, तत्र पुण्याह- 
® पूत्रक अरिन प्रतिष्ठाप्य, ज्वलिते अस्मिन्‌-मूलसन्त्रेण- अष्टोत्तर- ` 
शताहुतीः आज्येन चरुणा पुरुषसूक्त न पोडशाहुतीः समिद्भिः 
अष्टोत्तरशतसंख्यक्रामिः भूयोऽपि च मूलमन्त्रेण हुत्वा चरुणा 
. विष्णुप्रारिषदान्‌ - उदिश्य, क्षेत्रपालाय भूतेभ्यः, वास्तुनाथाय 
्ेतेभ्यशः ऋषिभ्यः; देवगणायः इतिःच आज्येन स्वाह्ान्ताभिः 
भूरादिसप्तव्याह॒तिमिश्र हुत्वा, पूर्णाहुतिं च. हुत्वा,. पूर्वा दिं 
बत्तसृषुःदिछऽ+ विष्णुपाषंदेभ्यः सवमूतेभ्यः वास्तुनाथाय क्षेत्र- 
= पालाय! इति. नमोन्तेः पत्तः मन्शेः चरुणा बलि च. कृत्वा 


धि तास्वपि चः ऋजु: अयुरमा, रेखाः यस्यां सा ` पुरुषेष्टका 
झथमा.।. तिर्रीना युरमा. रेखा यस्यां सा स्त्रीष्टका द्वितीया। . 
नी रेखा पाश्वयीः वक्ररेखा वा नपंसकष्टका तृतीया । प्रासादादि 
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(२६) क्रियाकेरवचन्तद्रिका 


करणे प्रथमा। पीठादिकरणे द्वितीया । प्रासाद्गर्भाधानादि 
करणे तृतीया । तदायामस्तु इस्तमानः चेत उत्तमः। अष्टा- 
दराङ्गुलायामः मध्यमः; षोंडशाङ्कलायामः अधमः । आयासा- 
धेन विस्तारः; किस्तारार्धेन घनम्‌ । आयामसमविस्तारा स्यात्‌ 
आच्छादनकेष्टका । इदं महामानम्‌ प्रासाद्तुल्यः विस्तारः, 
तद्विगुएः आयामः इदं अल्पमानम्‌। | 
एवमिष्टकाः कारयित्वा ताः पक्काः शुभाः दृढाः संपादयेत्‌ । 


देवालये चतस्नः प्रथमेष्टकाः, मनुध्यालये पञ्चः पक ष्टकामये. . 


धाम्नि पका प्रथमेष्टका इत्यादि वेद्यम्‌ । ततः मण्डपं प्रपां वा 
कल्पयित्वा वितानादिभिः अलङ कृत्य तन्मध्ये सप्ततालायतां 
हस्तमात्रसमुच्छितां वेदिकां कल्पयित्वा स॒त्संग्रहरपूवक॑ अङ्क 
रान्‌ अपयित्वा ततः वेदिकामध्ये शांलीनां भारचतुष्टयेन तदु”: 
परि तद्धेन तण्डुलानां तस्योपरि तद घेन तिलानां स्थरिडलं.. 
कृत्वा अन्तरान्तरयोगेन आहतेः बासोभिः आच्छाद्य तदुपरि . 


सलक्षणान्‌ सूत्रवस्त्रा दिवेष्टितान्‌ सरत्नहेमकूचपिप्पलदलान्‌... 


-कुंभान्‌ नब विन्यस्य, तह दिकोत्तरभागे,पूववत्‌ धान्यपीठं परिः. 
कल्प्य, इष्टकाधिवासाथे दर्भानास्तीय, पुरबाहं वाचयित्वा 


भोक्ष्य, स्नपनाथ पूर्वाक्ततक्षणयुक्तान नव कलशान्‌ धान्यपीठे . 
संस्याप्य, ब्रह्मादि ईशानान्तं घृतचीर द घिगुडपश्चगब्य फलर-: . 


सगन्धलोहमधुभिः संपूर्य, वस्त्रेण आवेष्ट्य, क्रमेण परवासुदेव-- 
- पुरुषसत्याच्युतानन्तकेशवनारायणमाधवगोविन्दान आवाह्य 
` अभ्यच्य, चतख; स्त्रीलिङ्ग काः समादाय, 


ty > 
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डौ 


॥ 


| चतुर्थः परिच्छेदः | ( २७ ) 
वासुदेंवांदीन्‌ आवाह्य अभ्यच्ये, पीठे संस्थाप्य, पयोत्रतसाम्ना 
श पयसा, मधुवातेति गुडेन, याःफलिनीरिति' फलवारिणा, ` 
_हिरण्यगभंमन्त्रेणः लोइवारिणा, दधिक्राविण्णेति! दध्ना, 
` पञ्चवारुणिकेनेति% पञ्नगञ्येन, | 
१. टि० याः फलिनीया अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । दृः 
... र्पति प्रसूबास्तानो सुञन्त्वठं हसः ॥ 
२ हिरण्य गभः सम चतंताम्रे भूतस्य यातः पतिरेक आसौत्‌। 
_ सदाधार परथ्वी द्यासुतेमाङ्कस्मे देवाय हविषा बिधेम ॥ 
„३ -दघि क्राञ्णोऽअकारिषख्जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो 
मुखा करत्मण आयू ठ षिता रिषत्‌। 
२४ पञ्चबारुणिकमन्त्राः= | 
(१) इमम्मे वरुण श्र धी हवंमद्यांच सडय। त्वामवस्युराचके ॥ ९ - 
(२) तत्त्वा यामि ब्रह्मयां वन्देमानस्तदाशास्ते यजमानो 
' ` हविभिः अहेडमानो वरुणे चोध्युरुशठंः समान आयु 


. 'अमीषीः ॥ | 
(३) त्वन्चो$अरने वरुणस्य. विद्वान्‌ देवस्य हेडो अवया 


नसिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहितसः शोशुचानो विशता .द्वषा 
उठ सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ 
(४) सत्वं नो अग्नेऽवमो भवोती ने दिशं अस्यां उषसो | 
व्युष्टी । अवयच्व नो वरुण 5 रराणो वीहि ख़डीक 5 
सुह म एधि ॥ 
५४) त्वमग्ने अयासि० 
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(२८) क्रियाकेरव्रचन्द्रिका 


गन्धद्वारेलि' अन्यां, मधुदातेति * अन) उतस्तातेति 
सास्ना घृतेन च अम्रिषिच्य पृथक पथक -इष्टकाः सदुभण 


वस्त्रथुग्सेन. संवेष्त्य, पुण्याहं वाचयित्वा भोक्त, इष्टकाः 
शयने अधिवास्य, पूर्वादिद्वारेष तोरणुकंभान्‌ . संस्थाप्य, 


. तक्चद्देबतानि आगाह अभ्यच्य,. पूवस्थापितसध्यकुमे 


` परमांत्मानं उपकंभाष्टके त्रिष्एवादीन्‌ आवाह्य अभ्यच्य, 
पायसगुडोद्नानि निवेद्य, तस्य पूर्व उत्तरे वा कुएडे स्थणिइले वा 
' अग्निमानीय, समिदाञ्यचरुभिः यथाविधि च पुनः संमिदाज्य- 
तिलपुष्पैः पृथक अष्टोत्तरशताहुती: च नृसूक्त न* चरुणा 
च हुत्वा, संपालाड्यं पात्रान्तरे संगृह्य; तेन इष्टकाः स्पर्शमन्त्रेण* 


संस्पृशेत्‌ | भु 
«६ प्रतिसुर;” - र 
अथ्‌ 'प्रतिसरबन्थकम करिष्ये’ इति संकल्प्यू, प्रतिस्रं 


याहे ्रोइयु, हेमुमयैः कार्पासा दिमयैः वा प्रतिसरः 


१ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीस।: इश्वरी सब 
भूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌ ॥ 
२-सघुव्वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति “सिन्धवः ॥ साध्वीनं 
सन्त्वोषधीः ॥ 
३ घृत स्नातेतिःसाम्ना। ' 
“४ सहस्र सौषेति षोडश 'मन्त्रेः। | 
१ इदम्विष्णु विंचकरमे त्रेधा निदधे पदम्‌ समूढमस्य ` पांसुरे ॥ 
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, चतुर्थ; परिच्छेदः (२६) 


अस्त्रमन्त्रेण संबध्य, “झो हीं स्त्र स्वप्ताघ्रिपतये स्वाहा? . 
„ ति मन्त्रेण सर्पिषा अष्टोत्तरशताहतीः हुत्वा) ततः आचायः 
'युज्ञमातेन सह द्भेशय्यायां स्वप्नां झायीत ॥ स्वप्ते शुभे शुभं 
'फलम्‌ । अशुसे शान्तिद्ोम कृत्वा .विसातायां बिभात्रयाँ शुभे 
मुहर्ते ऋत्विग्मिः सह इष्टकाः समादाय,.धाम भ्रदृक्षिणीकृत्य 
अन्तः प्रविश्य, क्ल॒प्तद्वारदेशस्य दक्षिणतः पादमूले वेदघोषैः 
'वाद्यधोणैः च सह नित्तिपेत्‌। प्रादक्षिण्येन इन्द्रादिसोमान्तं 
इष्टकाः मूलमन्त्रेण, श्रियः मन्दिरे भीसूक्त नर निदध्यात्‌ । 


३ ओं नमो अस्त्राय फट्‌ ॥: ४६740: 
४ आं नमो नारायणाय | 


३ शरीब्रुक्तमू- ु 

.. ओं हिरण्यवर्णां हरिणी सुत्रणुंगजतस्रजां । चन्द्रा 
हिरण्सग्रीं लकुमीं जातवेदो म ब्रह .॥१॥ तां मआ वह 
ॉ ज्ञातवेदो लदसीसनपगासिर्नीम्‌ । ` यस्याँ | हिरण्यं विन्देयं 
-गामश्ने पुरुषानहम्‌ ॥२॥ अश्वपूर्वां रथमध्यां ` इृस्तिनादप्रमो- | 
शद्नीम। श्रियं देवीमुपहये श्रीमा देवी जुषताम्‌॥३॥ कांसो- 
के । छिसतां ` दिरण्यप्राकारामाद्रा ` ज्वलन्तीं सत्ता: तपंयन्तीम्‌ः । 
रे स्थितां-झबा .तामिहोप हये. श्रियम:॥४॥ चन्द्रा भासा 

` यशसा ज्वलन्ती नियं लोके देवजुष्टासुदाराम्‌। तां पद्मि 


- शरणमहं प्रपये अलदमौरमे नश्यतों त्वां इणे ॥९॥ आदित्यवणे 
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(३० ) क्रियाकेरवचन्द्रिका 


ग यि 
.तपसो$थि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो$य्र बिल्वः | तस्य फलानि 


` तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥ उपेतु 
'माँ देवसखः कीर्तिश्य माणिना सह । प्रादुभेतोऽस्मि राष्ट्र अस्मन्‌ 
कीर्तिमृद्धि ददातु मे ॥७) क्षत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाश- 
'याम्यद्। . असूतिमसमृद्धिञ्च सर्वान्निणु द मे गृहात्‌ ॥८॥ 
गन्ध द्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टं करीषिणीम्‌ | कबरीं सवभूतानां 
: ` सामिहोपहये प्रियम्‌ ॥६॥ सनसः काममाकूतिं वाच: सत्यः 
मसीमहि | पशुनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 
कदभेन प्रजाभूता सयि संभव कदम श्रियं वासय मे कुले 
मातर पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ आपः सजन्तु-स्निग्धानि चिक्रीत 
बस मे ग्रहे । निच देवीं मातर भ्रियं वासयं में कुले ॥ १२॥ 
झाद्रांपुष्करिंगीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीसः। चन्द्रां हिरण्म- 
` . ‹यीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥१३॥ आद्रा यः करिणीं यह्टि 
` सुकणां हेममालिनीम्‌ । सुर्या हिररमयी ल्मी जातबेदोःम 
` आवह ॥१४॥ ताम आ बह जातवेदो लक्ष्मीमनपगा भिनीम्‌ | 
९ यस्यां हिरण्यँ परभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषा- 
- नहम्‌ ॥१४॥ यः .शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌_। 
“सूक्ते पक्धद्शाचख श्रीकामः सततं जपेत्‌। - 
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पद्चमः परिच्छेदः. (३१) 


दक्षिणपश्चिमयोः मूलं पूर्वोत्तरयोः अग्न' च कुर्यात्‌ । उपानत्‌ 
विषमो यथा न भवेत्‌ तथा निदध्यात्‌ ।.सव कमं पुण्याहपुर- 
स्सरं विदध्यात्‌ । तदा यजमानः गुरवे चस्त्राभरणपूर्वां शत- 
निष्कपरिमितां दक्षिणां तद्ध छर्विर्भ्यः तदर्धं परिचारकेभ्यस्भ 
दयात्‌ | 
इति श्रीवराहयुरुविरचितायां . 
क्रियाकैरवचन्द्रिकायां प्रथमेष्टका विधिनामः 
चतुथः परिच्छेद्‌:- ` 


पञ्चमः परिच्छेद... `= | 
गर्मन्यासः- :: 


अथ. गमन्यासबिधि; उच्यते--- 

पूवंबत्‌ समध्यवेदिक॑ मण्डप कल्पयित्वा, सध्यवेदिकां 
गोमयेन उपलिप्य, तस्यां भारचंतुष्टयपरिंमितया ब्रीह्या 
तदुपरि तदर्धेन तण्डुलेन तदुपरि तदुर्धेन तिलेन त्र अन्त- 
रान्तरथोगेन वस्त्राच्छा दनसददितं. स्थरिडलं इत्वा, मध्ये. वस्त्रः 
रत्मलोहकूचपिप्पलद्लपिथानं. मह्दाकुम्भं परितः ताम्रजान्‌ 
अष्टौ कुम्भान्‌-चः संस्थाप्य, . गन्थोदकेः आपूय, मध्यकुम्मे 
शङ्खचक्रादालन्गराज्ञ सुसलानि सोवर्सानि निश्प्य, तस्मिन्‌; 
“मों हीं वसुधाये -नमः- आगच्छ. आगच्छ! इति वसुष 
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( ३२) क्रियार्केरवचन्द्रिका 
आवाह्य, गन्धादिभिः अभ्यच्य, कुंम्भेषु अंष्टसुं चं इन्द्रांदोना- 
बाझ ˆ अंभ्यच्ये पंवतंहदपुरयतीथचंल्मीकंकः 
कटारायननदीवषबषाणाग्रंदन्तिंदन्तप॑यों निधिहेलंसं स्थिताः मू 
त्तिकोः देश च कंमुंदांरविन्दंकरोरूतपलर्नीलोतंपलानाँ पञ्च 
कन्दान्‌ सनरिशल्ाइरिताल्षाञ्जजश्याससीससौराष्ट्ररौचंनागैः 
रिकपारदान्‌ सप्तःघातूर, वजवेदूयमौक्तिकस्फटिकपुष्यराग- 
चन्द्रकान्तमहयनीलपद्रागशङ्खाभिधानानिःनबःरत्नानि, शालि 
नीवारकङ्क प्रियङ्कुतिलमाप्रञुङ्गयबचेणवानि नव बीजानि 
हिसण्यरजतताम्रायसत्रपुसीसस्रौबणंकूमंशङ्खचक्राणि नवेतानि 
च संगृह्णीयात्‌। ` 

सौवण राजतं ताँम्रमायर्स वा. गर्भपाजं अलाभे दारुजं 
वा षोडशाङ्कुलायतं : इाद्‌शाष्टंचतुरचनुलान्यतमविस्तारं तद- 
घच्छायं पादचतुष्टयेन उपेतं तत्त्रितयेन वा सापिधानं वृत्तं 
चतुरध वा तन्मध्यगतांनां षोडशभिः नवभिवा सहित कारयित्वा 


पुण्याह वाचर्यित्वा' मोदिय}ः पञ्चगव्येन प्रक्षाल्य; वेदिका- ` 


संस्थितनवंकुम्मजले; वेदादिना अभिषिच्य, तंस्यामेवे वेटि 

कायां पूर्वचत्‌ स्थण्डिल॑ कल्पयित्वा, सदभवस्त्रे ण' तदभाजन 

झंबिष्ट्यवेदिकामध्ये निदध्यात्‌ . 

` षोडशसु तद्वतेघु सुवर्णादीनि समुद्रमदन्तानि द्रव्याणि, 

- तदभागों केवलं सुवर्ण वां विन्यसेत्‌ । नवगंतोत्रिधान तु नवस 

| न सामुद्रिकमंद पून आपात्य, प्रांचीनर्गते पर्गत म दुखेल 
_ “पुण्याहवाचन १५ ४० में देखिये | 
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ह र ॥” 


पंत्रमःपरिच्छेद:. (३३) 


` कन्द्मनशिशलावजशालिहिरण्यानि, . दचिणे तौथमकुमुद- 


कन्दृहरितालजैदूयनीचाररजतानि, पश्चिमे नदीमत्मरतकनी- 


लोत्पलकन्दज्जनकङ्क तांम्राणि, उत्तरे हुंदम॑त्वंशेरुकन्दश्यामं- 


युण्यरागप्रयंजु-अर्यास, आस्नेये कुलीराशयमृत्सीसस्फरि- 
कमापत्रपूणि, नेत्र ते वल्मीकमृत्सोराष्ट्र मोक्तिकत्तिज्॒कांस्यानि 
मारुते हलसृत्तिकारोचनाचन्द्रकान्तमुद्गसौवणकूमंग्रतिकृतीः ` 
ऐशाने दन्ति द॒ न्तस्रत्तिक्रामद्दानीलगेरिकवेशुधान्यसोचणराङ्कान्‌, ` 
जह्मपदे वृषविषाणाम्रसृत्तिकापद्यकन्द्‌पझ्रागपारद्‌यवेसौचण- ' 
चक्राणि च मूलमन्त्रेण विन्यस्य, तत्पात्रं. दिष्णुगायच्या' 
अभ्यच्य, कुण्डे स्थण्डिले चा अग्निं विधिवत्‌ उपसमिध्य, 
समिड्ि, सपिषा च चिष्णुषड्च्रेण अष्टोत्तरशताइतीः हुत्वा 
यात्रान्तरे संपांताज्यं संग्र चरुणा न्सूक्तनः षोडशाहुत्ती 
हुत्वा,. अनन्तरं त्तित्ञाज्यमिश्रचरणा, (इन्द्र दिलोकपालेभ्य 
सुंवनेभ्यः पचतेभ्यंः समुद्रेभ्यः आ दित्येभ्यः चसुंग्यः अरुद्भ्यः 


ऋषिभ्यः वदेभ्यः सचरास्त्रेभ्यः पुराणभ्यः पातालेभ्यः दिग्भ्य 


नागेभ्यः गणेभ्यः सव भूत्तेभ्यः ` नरन्द्रेभ्यः नचषत्रभ्यः सवेभ्यः 
ग्रहेभ्यः” इतिं प्रणवादिस्वाहान्तँ हुत्वा, पूवगृहीतसंपाताज्येन 
गभभाजनं,ओं घीं नमः पराय लोहितवर्णाय स्पशतन्मात्रात्मने? 
इति संसिच्य, पूर्णाह॒तिं हुत्वा, रजन्यां खुम॒हृर्त सवेदवाद्यघोष 


१ ओं नारायणाय विहे पांसुदेवाथे धीमहि । तन्नो विष्णु 


चोडयात्‌।- ˆ .__, 
न सहसत 


र्ष दि षोढशमन्त्र र 
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( ३४ ) क्रियाकेरवचम्द्रिका 


_ क्तद्वाजनमादाय देवागारं ्रदक्तिणीक्रत्य+ गभगेहं प्रविश्य) 


द्वारस्य. अन्तसु खस्य दक्षिणपाशव त्रिभागीकृत्य भागद्वयं 
विसृज्य द्वारंनिकटस्थैकमागे षादपाश्‍्चं देवानां: पट्टिकायां 
ब्राह्मण यजमानश्चेत्‌ पट्टिकाधस्तात्‌ , राजाः चेत्‌ कुसुदोपरि, 
वैश्य यदि कुमुदाधः शूद्रः यदि जगतौः मभन्यासं कुर्यात्‌ ४ 
उक्तविपर्ययन्यासे महान्‌ दोष: मवति;. तस्मात्‌ स्थानञ्च शं न 
कारयेत्‌} 
तदा आचायः भूमण्डलं सपवतद्वीपसमुद्रदिग्गजं. शेष- 
कणीन्द्रफणामण्डलस्थितं ध्यात्वा, द्विभुजां श्यामां सर्वाभरणः 
भूषितां ऋतुस्नातां बसुधां आत्मानमपि सनभूषणभूषितं केशनं 
ध्यात्वा गर्भभाजनस्थानगत गोमूत्र ण अनुलिप्य 
“सर्गभूतधरे कान्ते पवतस्तनमरिडते । 
समुद्रपरिधानीये देवि गभ. समाश्रय ॥? 
इति मन्त्रेण तस्मिन, गर्त गर्भभाजनं विन्यस्य, विघानन 
विधाय, सुधया दृढीकृत्य, समन्ततः रच्तां कुर्यात्‌ । तदा 
गर्भस्य स्खलने दुर्निमित्ते -च पूववत्‌ पराग्रश्चित्त कुयात्‌ । गर्भ: 
न्यासं अक्त्वा ग्रामं प्रासादं बा कुयोत्‌ यदि, तदा नचिरादेक 
उभौ क्षयं यायाताम्‌। तदानी यजमानः गुरवे.पूर्वोक्तसंस्यया 


दक्षिणां दद्यात.।- 
' इति श्रीबराहृशुरुविरचिताय्मं 
_ क्रियाकेरवचन्द्रिकायां- 
गभन्यासविधिः नामः , त 
पमः परिच्छेदः 
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Fe ब्रष्ठः परिच्छेदः { ३५) 
“बष्ठ परिच्छेद 


' सुवेष्टकाविधिः 


अथ मूर्धष्टकाबिधिः उच्यते 

यूज मरडपं रयां चा, मध्ये वेदिकाइयेन सह कल्पयित्वा, 
ध्यवेदिकायं पूवंबत्‌जीदिशालिलरण्डुलतिलेः - सवस्त्राच्छा- 
दनं स्थाणडलं कुत्वा, त्तस्मिन्‌ पूवाक्तलच्तणयुलम्व्‌ नच झस्भान 
पुण्याहपूबक संस्थाप्य, इष्टकाथिकासाथ द्वितीयवेदिकायाँ च 
स्थरिडलं पूववत्‌ कृत्वा, दमन्‌ आगस्तीय, मुर्धेशकाशुद्स्यथ, 
ढळू “स्नफ्नकर्म कार्श्ये” इति संकल्प्य . युण्याहं वाचयित्वा; तत्र 
चब कलशान सलक्षणान्‌ संस्थाप्य तान्‌ च पूर्वोक्ततिशेषण- 
विशिष्टान्‌ विधाय, ज्द्याद ईशानभ्न्तं पूदवत््‌. घुतादिद्रव्येः 
आपूय, तेषु पूर्ववत्‌ तदक्दिचतानि आवाह्य अभ्यच्य, नपु 
सकेष्टकाः चतस्रः संगृह्य, पुण्याहं चाचयित्वा मोच्य, तेषु 
वासुदेवादीन्‌ आवाह्य अभ्यच्यं, पीठे संस्थाप्य, नवक्रलशे 

तत्तन्मन्त्रेण त्ताः क्रमेण पथक अभिषिच्य, सदभनवचास 
भिः पृथक प्रथक्‌ संवेष्ट्य, पुण्याह चाचयित्वा ओ्रोच्य, पूवकृत- 
पद्वितीयर्वेदिकास्थ ण्डिलोपरि ताः शाययित्गा पूजेवत्‌ द्वारः 
. तोरणकुम्भान्‌संस्थाप्य, तत्तरेचतानि आवाह्य अभ्यच्य मध्य- 
बेदिकाकुम्मेपु मध्ये परमात्मानं, उपकुम्माष्टके विष्एनादीन्‌ 
झावाह्य अभ्यच्ये, पायसाञ्न॑ निवेद्य, वेदिकायां उतरूषु दिचु 
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(३६ ) क्रियाकेरबचन्द्रिका 


अधिवांसहोमं॑, धाम्नः अष्टसु दि शान्तिहोम॑ च कृत्वा 
संपाताज्यं संगृह्य, तेन स्पशंमन्त्रेण ताः स्प्ृष्ठा. पूववत्‌ संकल्पा- 
दिपूबंसूत्रोः प्रतिसर. बघ्नीयात्‌। 


` . ` ततः; .“पश्चबिंशतिकलश्स्नपनकमं करिष्ये’ इति सडु- 
लप्य; पुण्याहं बाचयित्वा, ` पूर्वायतानि दश उद्गायतानि, 
तावन्ति सूत्राणि निपातथेंत्‌। तथां कृते एकोत्तराशीतिपदानि 
भवन्ति । तेषु मध्यपदूनवके कुम्भनवक तत्परितः द्वे दे पंक्ति 
वौथ्यंथे परिमांज्य, तद्वहिः पूर्वा दिसोमान्तं दि त्रीणि त्रीणि 
आरनेयादीशानान्तं एकेकं कम्भानां त्रीहितण्डुलतिलकतस्थः- 
णिडलोपरि विन्यस्य, मध्यकुम्भनवंकं घृतोष्णोदकनठरत्न- 
फलसप्तलीहमाजनगन्धाचतयव: ब्रह्म दीशानान्तं क्रमेण आपूर्य 
पूर्जादिदिक्स्थमध्यकुस्भान्‌ चतुरः क्रमेण पादयार्ध्यांचमनेः 
पद्वगळ्येः आग्नेयादि कोणस्थितान्‌ चतुरः दर्धिक्तीरमधुंकष(- 


` चैः पाश्‍वस्थितकुम्भाष्टक शुद्धोदकेन च आपूय, पूर्जोक्तचिशेष- ` 
ण॒विशिष्टान्‌ आधाय, द्रव्यकुम्भेषु ` परवासुदेवादिदामाँदरा- . 


न्तान्‌ शुंद्दोदककुम्भेबु नारायणं च आगाह्म अभ्यचयेंत्‌। 


ततः सयजभानः आचायः स्नात्वा चस्त्रा्ुलीयकादिः 
भूषणः भूषितः उपोषितः, तत्र दर्भान्‌ आस्तीयं, परमपुरुषं 


व्यायन्‌ शयीत । श्वभूते सुमुहत कतकृत्यः गुरुः इष्टकाः 
पड्नरविशतिकलशेः मूलमन्त्रेण महाकुंभस्थतोयेन च स्नापयित्वा; 


मरभ्यच्य, मूलेन नचे; वासोमिःवेष्टयित्वा, लिङ्कारयुतानई 
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ष्टः परिच्छेदः (३७) 


ऋछरिब नां मूष्नि विन्यस्य, सवेदवाद्यघोष॑ भाम.प्रदक्षिणीकृत्य, 
विमानोपरितले इष्टकाः आरोप्य, पुण्याहं वाचयित्वा, आचायः 
_ आङ सुखः . हृदयकमले नारायणं ध्यायन्‌ पूर्वादि दिक्क्रमेण 
प्रणवेन इष्टकाः . स्थापयेत्‌ तदान पापरोगयुतान्‌ 
प्रतिल्लोमजान्‌ अपि बाह: निर्वासयेत्‌ । तदनु यजमानः शिरसा 
गुरु प्रणम्य गोभूहिरण्यभूषणदासी दासवांहनछत्रचामरपादु 
कादीन्‌ महादक्षिणां च दंद्यात्‌। रथकारं च तथा वस्त्रान्नधन- 
घान्यादिभिः तोषयेत्‌ ।' 
`अथ स्थूपिकाकीलबिधिः उच्यते- 

सौवर्णं राजतं ताम्रं वा ` दारुजं वा वक्रमन्थिवर्जित 
स्थूपिका हीलं मूधभूम्यडिः घ्रमाणबिस्ताराया मं भवेत्‌ । तदग्रम- ` 
क ली्रमाणं विमानकणठतुल्यग्रमाणं अध्यघंग्रमाणं दवियुणप्रमाणं' 
वा वृत्तं चतुरश्रः पञ्चाश्र वा कल्पयेत्‌ | वृत्तायते चतुरभायते चः 
विमाने;र्थूपिकाकीलानि युग्मानि स्युः; : इतरेषु, विमानेषु अयु 
ग्मानिः। : विंशतिं यावत्‌ युग्मानि;: एकोनर्विराति यावत्‌ अयुः 
ग्मानि । चतुरभरषडश्राटटाश्रवृत्त षु घामसुःस्थूपिक्ाकीलं एवमेवः 
` स्यात्‌| एवं कीलं कृत्वा आचायः : तस्यः मूर्थेटकाविधिवत्‌ 
अंधिवासंस्नपनाद्यारोपणान्तं सवं कम कृत्वा, कोलं विमानाम्र 
` आपय्य, ततः आचायः तत्र पुण्याहँ“घाचयित्वा,, स्थूपिकागते' 
नवरस्नानि 'घातुलोहबीजानिःच यथाविधिः निक्तिप्य, सनववःः 
स्त्रोत्तरीयः घ्ृतपञ्ाङ्गभूषणः प्राङ्‌ सुखः मूलमन्त्रेण स्थूपिका- 
कीलं गते. संस्थाप्य; सुधया दढीङत्य कत बिमानद्रदेवताः 
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(इप). - क्रियाकैरवचन्तद्रिका 


कल्पनं कुर्यात्‌ । तदूनु यजमानः यथाबित्त आचायमृतिंपानां 
दक्षिणां दद्यात्‌ ] 


अथ शिसाकुम्भम्‌- 

सौबणं राजतं ताम्र' पैत्तल मृण्मयं बा शिखाछुम्मं वृत्त 
घान्नि वृत्त अश्र अभ्न' संस्थाप्य, तं नानारत्नेः लोहे: शव आपूय 
तद॒ग्न मुकुलाइृतिं दीपाकृतिं बा कल्पयित्वा, तद्‌धः- विकच- 
_ कमलाकऊृति कुर्यात्‌ । 
-अथ विमानदिग्देबताकल्पनविधिः उच्यते-- 

चिमानस्य ऐन्द्रेया श्यामल इन्द्र रक्त- कमार वा, 
दक्षिणस्यां रक्ततण उमापति दक्षिणामूर्ति वा, प्रतीच्या श्वेत- 


वर्ण नृहरि श्रीधरं वा, उदीच्यां कनकवर्णं ब्रह्माणं धनपतिं वा. 


अथवा पुरुषसत्याच्युतानन्तान्‌ यद्वा शयामरक्तकनकश्यामल- 

वर्णान्‌ वाझुदेवसङ्कषप्रयू स्नानिरुद्धान्‌ यदि वा नरनारायण- 
हरिकृष्णान आंहोस्वित्‌ बराइऱ्रसिहश्रीघरहयवक्रान्‌ ' एतान्‌ 
चतुभु जान्‌ राङ्खचक्रथरन्‌ ब्रह्माद्यान्‌ अपि स्वायुधधरान्‌ ध व- 
बेरे स्थिते स्थितान्‌ आसीने आसीनान्‌ शयिते तु स्थितान्‌, 
आसीनान्‌ वा यानारूढे यानारूढान्‌ स्थितान्‌ बा विश्वरूपे 
विश्वरूपान्‌ स्थितान्‌ वा चतुभजान्‌ इन्द्रादीन्‌ च सवेष्कपि 
' प्राकारेषु आसीनान्‌ विमाने शैलजे शैलजान्‌ कुर्यात्‌ । 


तेषां जलाधिवासादिरायनाधिवासान्तं कर्म॑ यथाविधि 


कृत्वा झुशहू्ते स्वरवस्थानेषु संस्थाप्य णंलेपनं बकुर्यात्‌+ इष्टः ' 
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षष्ठः परिच्छेदः (३६) 


कामये धाम्नि तु शूलानां जलाधिवासादि शयनाविवासान्तँ 
कर्म कृत्वा स्वस्वस्थानेषु संस्थाप्य त्रिवस्तुकमयं कृत्वा यस्य 
यः वणः विहितः तेनेव रञ्जयेत्‌। ते सर्व भित्तिमागस्थाः 
सपद्मविष्टराः अधैचित्र! आभासचित्राः चा कल्पनीयाः । 

एकनासायुते धाम्नि दिङ मूर्तिरपि एकेब । नासिकाद्दीने 
तु दिड मूर्तिः न इष्यते चतुरश्रायते वृत्त . वृत्तायते च धास्नि 
आग्नेयादिषु विदिछ क्रमेण वीरसेनसुषेणभद्रसुभद्रकाबाहुमिः 
चतुर्मि: सद्यधारिणः स्थाप्याः। चतुरश्रायते धाम्नि दक्षिणो- 
त्तरतः नासिकाद्वययुते पूणंपुष्करौ.शाङ्खचक्रधरौ यवनिकास्पशि- 
इस्तौ कल्पनीयौ । विमानस्य प्रतितलं नृत्यतः - सुरबिद्याधरान्‌ 
किन्नरोरगान चीणापणवधारिणश्च सब्र भगवद्वतारान च 
वृत्ते: उपरि कण्ठस्य अभस्तात्‌ कोणेषु चतुषु कनकवण गारुडं 
सिद्दा वा कण्ठमात्रोन्नतं पाइमात्रोन्नतं अध्यधान्नतं त्रिपाद 
मात्रोन्नतं वा कल्पयेत्‌। अधस्तात्‌, विमानाधिष्ठाने आरनेये . 
स्थितं हस्तिवदनं, दक्षिणस्यां शोणमीशं ऋषिभिः सेवितं 
दक्षिणामूर्ति वा, प्रतीच्यां विश्वरूष॑,-उत्तरे कमलासनं कनक- - 

- बण, पेशान्यां महिषासुरमर्दिनी अथवा पूववत्‌ सवा अपि ` 

मूर्तीः, तस्य अधस्तात्‌ उपपीठेऽपि पूववत्‌ अथवा तत्क 
पेतान प्रादुर्भावान्‌ परिकल्पञ्रेत्‌। ` 

पाषाणशकंरातक्रसुधया त्रिप्रकारया त्रिफलांशोमिः त्रिवार 
द्विवारं एकवारं वा पिष्टया खदिराजुनशाल्मलीक्तीरशाखिनां. 
कपायाम्भोमिः- तथाकृतया घटे भूयुः पिष्टया माीयत्बक्काथः 
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( ४० ) क्रिंयाकैरवचन्द्रिका 


सिश्रया गुडपाकरसेः सेकतैः च पुनः थरशं कुट्टितया धाम स्थूल- 
सूदमरूपपराख्येन त्रिविधेन क्रमेण लिम्पेत्‌। एवं झुत्ते' धाम 
चिरस्थायि भवति। पाषाणराकंरातक्रसुगन्धन्‌ र द्विगुणबालु- 
कया युक्तं सम्यक्‌ पिठ्टा कुर्यात्‌ । 

एकवार छुरणं स्थूलम्‌। द्विवारं जुण्ण्‌ सूमम्‌ ; त्रिवारं 
छरणं परम्‌ । एवंक्रमेण लेपनक्रमः। तद्धाम पद्चवर्ों: यथा- 
विधि शोभितं कृत्वा उपानदादि स्थूप्यन्तं कनकादि मि 
मूषयेत] .  ' 72 
अथ कवाटस्थापंनविधिः उच्यत `. 

कवचार. द्वारशाखाः समानीय, 'ओं लां नमः पराय सर्वा- 
स्मने” इति संक्षाल्य, ' पुण्याहं वाचयित्वा कवाटद्वारशाखाः 
चतस्तः प्चोपगिषन्मन्त्रेः* अद्भिः संप्रोच्य, अहतैः चासोंभिं 
आच्छा, पूववत्‌ बान्यरारि कृत्वा, तत्र कवाटद्वारशाखा; 
संस्थाप्य, कुभस्थापनांथ चं पूववत्‌ स्थरिडत्त कृत्वा, तत्र 
सरत्नलोइकूचाश्वत्थपज्ञवापिधानं . सकरक महाकुम्भ॑ मंध्ये 


१. पञ्चोपनिषन्मन्त्राः= . ह क चा 

शयो षां नमः पराय परंमेष्ठ्यास्मने पुरुषाय नमः ॥१॥ 

झं यां नमः प्राय पुरुषांत्मने सड्कषेणाय नमः ॥रा ˆ ˆ 

आँ रां नमः हराय विश्वास्मने रय म्नाय नमः ॥३॥ द अ 
_ओ वां नमः पराय निवृत्यात्मने अनिरुद्धाय नमः ॥४॥ ˆ 

औं लां नमः पराय स्वत्मिगि नारायणाय नम; 20 ` 
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षष्ठः परिच्छेदः ४१ 


विन्यस्य, द्वारतोरणकुम्भेषु तत्तदै वतानि आवाह्य अभ्यच्यं, 
कू पुण्याइबाचनपुरस्सरं अधिवास . होमं कृत्वा, प्रभाते गुरु 
३ कवाटाधारशिलागतंयोः पूर्ववत्‌ रत्नन्यासं विधाय, तदुपरि 
कवाटाधारशिले संस्थाप्य पुण्याहं वाचयित्वा आधारशिले 
पञ्चगव्येन प्रज्ञाल्य सुलग्ने कवाटे संस्थाप्य महाकुम्भस्थकूर्चेन 
कवाटयोः देवताविन्यासं कारयेत्‌.। | 


तत्क्रः--अधश्शाखायां शान्ति दक्षिणशाखायां वारदेवो 

उपरि श्रियं औत्तरशाखायां रतिं दक्षिणकवाटे विश्‍वहृग्भूतनाथौ 

उत्तरे विश्‍ववक्रप्रतापबन्ती च । तत्रस्थाः मत्स्यादि दशमूर्तीः 
स्वस्वविद्यया प्रोद्य वेत्रेषु वेदशास्त्रपुराणानि नाराचेषु त्रयस्त्ि- 

₹. शत्‌ देवताः कलेषु ऋषीन्‌ कवाटपट्टिकायां भूतनाथं कवाटकन्द 
पट्टे विश्वभावनं च प्रणवादिनिमोन्तेः स्वस्वमन्त्रैः महाकुम्भ- 

. जलैः न्यसेत्‌। ततः आचार्याद्भ्यः यथाविभवं दक्षिणा 
 द्द्यात्‌। 


इति श्रोवराहगुरुविरचितायां क्रियाकरवच न्ट्रिकाया 
कै ` मूर्भञेष्टकाकचाटस्थापनविधिः नाम . 
! हि षष्ठः परिच्छेदः 
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४२ SI 
अथ सप्तमः परिच्छेदः 
शिलादारसंग्रहः 


अथ तावत्‌. शिलासंग्रहणविधिः उच्यते 
| प्रतिमा रबलोहशिलामद्दारुस्फटिकरूपप्रकृतिद्रव्यमेदेन 
षड्विधा । आद्या माणिक्यप्रमुखरलकृतकरचरणाद्यवयवयुत्ता 
चित्ररूपा अधचित्ररूपा वा पटलत्रासादिदोषरह्विता समचने 
सवकामफंलग्रदा । 
लोहजास्तु सुवणरजतताम्ररूपप्रकृतिद्रव्यभेदतः त्रिविधाः । 
आद्या सवसम्पत्करो; द्वितीया वित्तयशोबिजयविज्ञानकरी; 
तृतीया ऋद्धिशान्तिसौभाग्यदायिनी । शिलाश्च सितपाटलपीत- 
कृष्णभेदेन चतुर्विधाः | आद्या ब्राह्मणस्य; द्वितीया क्षत्रियस्य | 
तृतीया वैश्यस्य; तुरीया शूद्रस्य। यथाक्रमं मुख्या: उदीरिताः 
अथवा एताः चतस्रः ब्राह्मणस्य; राज्ञः पाटलपीतक्ृष्णाः; 
वश्यस्य पीतकृष्णे; तुरीयस्य कृष्णमात्रमिति गौणः अयं 
विधिः। शह्कचक्रगदापडशक्तिवन्दूनमालिकासिहमातङ्ग सारङ्ग 
बरांदाङुराकुरिडकाश्रीवत्सचामरच्त्रध्वजमत्स्य विहङ्गमतिल- 
तरडुलबालुकाः यासु दृश्यन्ते ताः शुभदाः । तासु गभंवत्यः 
` शिलाः अग्राह्याः । गर्भ; तु अन्तः अवस्थितः दोषाः । माहिषं 
नवनीतं सेषश्चङ्गचूणं कुरुबिन्द्चूणयुतं गोक्षीरेण सम्पेष्य 
शिलायां दारौ च लिम्पेत्‌। तदा गर्भ: इश्यते। वीथिका 
मरडलावतकानि यासु यासु शिथिलः ध्वनिः स्पर्शः सत्यौष्णयं 
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सप्तमः परिच्छेदः ४३ 


वा जायते ताः गर्भेवत्यः इति मन्तव्याः | तं यत्नेन निरीक्ष्य 
उत्पाटयेत्‌ । तस्यां मण्डले पाटले दृष्टे तत्र पाटलाः पांसवः 
पाटले श्वेतपङ्कजे शवेताः पांसवः कपिलवर्ण खिग्धे च कमठः 
[कालायससमे वर्णे स्निग्धे च तत्र कमठः] कपोतचर्णे गौली 
मञ्जिएवर्णे लोहित ददु रः पाण्डरवर्णे शुक्लददुरः रक्तपीते 
कच्छपः कुसुम्भपीतवर्णे पीतो वर्षाभूः शुक्ल हेमवर्णे क्षुद्र- 
विहङ्गमः कालायससमे वर्णे गोधा गुडब्णे पापाणः मधुवरों 
खद्योतः सारङ्गवर्णे वृश्चिकः खज्गसन्निभे सलिलं नीले शलभः 
रूक्ते फेने कपिले मूषिकः कृष्णे कृष्णाहिः बालठृणसन्निभे 
मत्स्यः इति एवमादयः दृश्यन्ते । 

एबं गर्भ निश्चित्य रथकार गर्भमुद्धरेत। मोहात्‌ लोभात्‌ 
वा सगभेरिलादारुभ्यां प्रतिमाः यदि कताः तदा राजराष्ट्र 
यजमानानां विनाशः भवति। कृते गर्भोद्धारे तद्दोषपरिहाराय 
स्थापकः यथाविधि शान्ति कृत्वा त्राणान्‌ भोजयित्वा 
आशिषः वाचयित्वा नेभ्यः दक्षिणां दद्यात्‌। यदि शीतल- 
शिलया बिम्बकरणं तदा तत्र देवस्य सान्निध्यसचिरादेच 
भवति | Ce करडी च 

शिलाच्छेदे तु यच्छिरःप्रदेशे कास्स्यघण्टाध्वनिः मूले च 
तालध्वनिः सा पुंशिला । किश्चित्‌ न्यूनध्वनि:. यदि सा स्त्री 
शिला । नादहीना नपुंसकशिला भवति । बिम्ब पुंशिलया पीठं . 
खीशिलया कुर्यात्‌ । र्नन्यासं नपुंसकशिलायां कुर्यात्‌ | शयादि ` 
देवीनां विधानं ठु खीरिलया, पीठं पुंशिलया च-कुर्यात्‌। रब- ` 
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४४ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


न्यासं नपुम्सकशिलायां कारयेत्‌॥ सोन्या शीतला वेष्णवी 
महाफलप्रदा । उष्णा आग्नेयी रौद्री रोगप्रदा । सौम्याग्नेयो- 
भयात्मिका ब्राह्मी वृष्टिकरी । धमकाले शीतला प्रावृषि च उष्णा 
एकवर्णा शुद्धा शिला प्रतिमाविधौ ग्राह्या। सङ्कीर्णा अनेकवर्णा 
दुःखदा । 
्रतिमाङृते प्रशस्तपवतेषु शिला ग्राह्मा । तत्रापि भूगतां 
बर्जयेतू। या कुसुमबनसङ्कीणी जलाशयसमाबृता सा भूः 
वारुणी । - तत्रत्या शिला कामदा । यस्याश्च उत्तरतः जलं 
दक्षिणे सस्यसमृद्धानि 'क्षेत्राणि पश्चिमे क्षीखृक्षा: सा भूः 
माहेन्द्री । तत्रत्या पुष्टिदा । बहुफलप्रदा च । -यस्यां पूत: 
दृ ्षिणतः च खदिरिकाश्म्या दि भूरुहाः मिल्लिकाटि ट्विभगृधवराह- 
श्वापदाद्यश्च यस्यां अन्तगतं अल्पजलं सा आग्नेयी । तत्रत्या 
स्वल्पविभवदा । 2 
या. विभीतकादिपादपमृगसिह्ययुता त्यक्तो दकतृणकण्ट- 
कद्र मसंवृता सा वायवी । तत्रत्या शिला शून्यदा । 
नदीहृद तटभूतिभूमिचतुष्पथग्रामश्मशानवल्मीकलवणो 
__ ` दृकामेध्यभूमिशबर चण्डालाधिष्ठितशर्करोषरसस्बाध निस्तृण- 
, जलवर्जितदेवतालयसमीपवातातपतप्रदेशेभ्य: शिला: न ग्राह्याः। . 
“पुण्यक्षेत्रे शुभे देशे त्ह्मवृत्तनिरन्‍्तरे। . 
कुशकाशोदकयुते कृष्णम्रग” निषेविते ॥ 
पद्मोत्पलसमाकीर्ें ब्रीदिक्षेत्रनरन्तरे | 
१ कृष्णासारेति पाठः वृत्तानुकूल इति भात्ति | 
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सप्रमः परिच्छेद: " फुपू 
हिन्तालपूगपुन्नागनालिकेरसमाइते ॥ 
तपस्विजनसम्बद्ध देशे ग्राह्या शिला भवेत्‌॥? 


एवं वर्ज्यांवत्यंगुणदोषादिक विदित्वा देशभूलिङ्गवण- 
भेदान्‌ च जानीयात्‌ । अथ आचार्यः यजमानानुगुणे शुभे दिने 


. तेन साकं ब्राह्मणात मोजयित्वा तेभ्यः दक्षिणां च वितीयं रथ- 


कारेण .स्थपतिभिः च  शिलासंग्रहणदेरां समासाद्य, तत्र प्रपां 
कारयित्वा, तत्र विधिवत्‌ अङ्कुराएंणं च कृत्वा, तन्मध्य वेदि- 
कामुत्पाद्य, तस्यां त्रीहितण्डुलतिलैः स्थरिडलं च निर्माय, 
तस्मिन्‌ मध्ये सद्दाकुम्मं, तद्क्षिणे करकं तत्परितः कलशाष्टक 
च ससूत्रवखवेष्टन॑ संस्थाप्य, “ओं षों नमः पराय परमेष्ठ्या- 
त्मने नमः” इति सरन्लोहारवत्थपल्लवकूचापिधानं विधाय, 
“«सह्नार हुँ फट” इति सिद्धार्थान्‌ विकीय, पुण्याहं वाचयित्वा 
रोचय, चक्रमुद्रां प्रदश्यं, अञ्जलिना प्रणम्य, मूलमन्त्रेण महा- 
कुम्भे देवं, करके सुदशनं, उपकुम्भेषु विष्ण्वादिमू्तीश्च आवाह्य, 
परमान्नं निवेद्य, चतरूषु दिक्ष कुण्डेषु स्थरिडलेषु वा पालाश- 
समित्पुष्प फलाज्यपल्लबैः पञ्चभिः मूलमन्त्रेण थक्‌ अष्टोत्तर- 
'शताहुतीः चरुणा नृसूक्त न घोडशाहुतीश्च हुत्वा, प्राचीनकुर्डे 


-सर्पिषा, “आय बनदेवताभ्यः स्वाहा, ओं पवतेभ्यः स्वाहा, ओं 


गारडशैलेभ्य: स्वाहा, ओं तटेभ्यः स्वाहा, ओं ज्ञ भ्यः स्वाहा, 


- ओ निमरेस्यः स्वाहा, ओं समुद्रेभ्यः स्वाहा, ` ओं ब्त्तेभ्यः 
-स्वाहा, ओं ओषधिभ्यः स्वाहा, अं बनस्पतिभ्यः स्वाहा, ओं 


`जरायुजेभ्यः स्वाहा, 


७) २५ ८ 
अं अण्डजेभ्यः स्वाहा, ओं स्वेदजेभ्यः 
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४६ क्रिग्राकेर्वचन्द्रिका 


स्वाहा, ओं उद्धिज्जेभ्य: स्वाहा, ओं सर्वेभ्यः भूनेश्यः स्वाहा, 
ओं भूभुवस्सुव: स्वाहा” हात हुत्वा, संपाताज्य सगृह्य, पूर्णा- 
हुति च हुत्वा, सम्पातान्यं शिलियां स्पशमन्त्रेणं विस्राव्य, 
पल्ललरजनीचूणलाजापूपकरम्भचरुभि: गन्धद्रव्याणि सयोज्य, 
“ओं सर्वेभ्यः भूतेभ्यः नमः” . इति भूतबलिं दत्त्वा, स्वप्नाधि- 
पतिसन्त्रेण आज्यन अष्टोत्तरशताहुती: हुत्वा, अभिमुद्वास्य, 
निशि सवेदवाद्यवो्ष आचाय: उपोषितः अष्टोत्तरशातसंख्यया 
स्वप्नाधिपतिन्त्रं जपित्वा, दभंशय्यायां स्वापं कुर्यात्‌ । 


ततः स्वप्ने यदि पततं समुञ्ञ्वलं पश्येत्‌ , प्रातः एव 
उत्थाय, आचायः तत्र शिलासंग्रहणं | 
त्थाय, ःत्त संग्रहणं विधिवत्‌ कुर्यात्‌ । स्वप्ना- 
दृशा ग ह नन ला 
ने दु:स्स्वप्नद्शने वा शान्ति कृत्वा, तदनु सुमुहतें शिलां 
वीक्ष्य अखमन्त्रेण संसिद्धान्‌ सिद्धार्थान्‌ , | ध 
ध्यक्षा: पिशाचाः नागाः च ये अत्र तिष्ठन्ति नित्यशः ! 
सर्ब ते च्यपगच्छन्तु सञ्चिधत्ता सदा , हरिः” ॥ 
इति मन्त्रेण तत्र विकीय पुनः “अपि, “ओं लां नमः पराय 
© ००, ९ 
सवात्मने नमः | सबभूतेम्य: बलिं दृदाभि” इति प्रतिदिशं । 
बलिं द्त्वा, ततः पुण्याहं वाचयित्वा प्रोच्य, “औं यां 
नमः पराय पुरुषात्मने नमः” इति शिलां सम्स्प्रश्य, मूलमन्त्रेण 
अध्यं दत्त्वा, अष्टोत्तरशातसंख्याकं मूलमन्त्रं जपेत्‌ । ` 
' आसादप्रतिमानुगुण्येन सूत्रं निपात्य, रथक्रारानुज्ञया 
स्थपतयः शिलाः च्छिन्या:) २ ै 
- सा शिला पूबदक्षिण पश्चिमोत्तरदिक्ष यत्र शिरसा पतति 
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सप्तम: परिच्छेद: .४७ 


तद्दिक्क्रमेण जयशान्तिश्रीपुट्टिप्रदा स्यात्‌ । यदि कोणेषु तां 
बजयत्‌ | : 

. अथवा धाम्नो मुख यस्यां तस्यां यदि, सा च ग्राह्मा। 

एवं संवीच्य, शिलां उद्धृत्य, वेहिकाकलशतोयैः ॥. 

पुरुषसूक्त न अभिषिच्य, करकजलेन परिपिच्य, देवीनामपि 
बिम्बसिद्ध यर्थ ` पूववत्‌ पृथक्‌ कुम्भान्‌ अधिवास्य, मध्यकुम्भे 
त्रैलोक्यमातर' श्रियं, उपकुम्भाष्टके वागीश्‍वरीक्रियाकीर्तिलद्दमी-- 
सृष्टिप्रभ्वीसत्यात्राह्माख्याः अष्टौ शक्तीः वधेन्यां सुद्शनं च 
आवाह्य, पूर्ववत्‌ “ओं श्री श्रिये स्वाहा” इति मन्त्रेण समिदा- ` 
ज्यचरुभिः हुरवा, खीलिङ्गशिलां संगृह्य, कुम्भजलेः श्रीसूक्तेन 
. अभिषिच्य, वंधनीजलेन “सहस्रार हुं फट” इति परिषिच्य, 
प्रिवारदेवताकल्पनार्थं एवमेव तत्तन्मन्त्रेण शिलाः संगृह्म 
शकटादिक आरोप्य धाम नयेत्‌। तदनु रथकारानुज्ञया 
स्थपतयः यथाविधि प्रतिकृती: कुयुः। छः... 


दारुपग्रहः-- 
अथ दारुसंप्रहणविधिः उंच्यते-- 
वृश्चिकादि मिंथुनान्तेषु मासेषु अष्टसु दारुसंग्रहणं कुयांत्‌। 
- शिलासंम्रहणं तु सवदैव | 
. संग्रहयोग्यवृत्षा: तु चन्दागरुकाशमयं हरिचन्दनकेशर 
खदिरिकुरवकासनमधुकदे बदारुजातीबिल्बरामीशाककदम्बतिल- ` 
कनमेरुफलिनिसुरमिचंपकशिंशुपाक्षीरिकासालबीजककुरुविन्द - | 
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छद क्रियाकेरवचन्द्रिका 


तिनिशस्यन्दनचूततमाल सरलाजुन कुटजकडू ली सप्तपणंमधु- 
छ्ठीलूरण निचुल पुन्नाग खद्रिराजबृक्षादयः प्रशस्ताः | 

सारवड्धि: सबंदोषबिवमितेः  घनोपेतेः एवं दारुभि 
प्रतिमां कारयेत्‌ । 

स्वयं शुष्कद्रधभम्नहतत्वक्वक्र घुणक्षतकोटरपत्तिसेवित्त- 
शशवच्छणंडालाद्यघमसेवित प्रतिलोम जसेवितनिवासभूतचेत्ये- 
स्थदेवताधिष्ठितरमशानस्थमागस्थदेवालयकूपतटाकसमीपस्थ- 
विकृत्ताद्या: वृक्षा: वजनीयाः। | 
` ` द्वारसंग्रहस्य अपि शिलासंग्रहवत्‌ पूर्व ब्राह्मणा भोजना- 
शौवांदानुग्रहदक्षिणावितरण मृत्संग्रहणाडरापणादिकं कम 
सकल कृत्वा आचायः दारुसंग्रददेशं आसाद्य, तत्र पोडशस्त- 
म्भयुतां समध्यवेदिकां प्रपां कारयित्वा, सध्यवेदिकायां धान्य- 
राशौ सलक्षणं सकरक॑ सकलशाष्टकं महाकुम्म॑ सगन्धोदकं 
सूत्रवस्रादिवेष्टितं निधाय, परमेष्ठिमनुना सरत्ञ लोहाश्वत्थपल्लव- 
कूचपिधानं विधाय, पूववदखमन्त्रेण सिद्धाथान्‌ विक्रीय 
पुण्याहं वाचयित्वा प्रोच्य, चक्रमुद्रा प्रद्श्य, अञ्जलिना प्रणम्य, 
कुस्भकरक कलरेषु च॒ आधारादि पदान्तं पीठं परिकल्प्य, 
तेषु पूचबत्‌ देवताः आवाह्य आभ्यच्य, परमान्नं निवेद्य, चतु- 
द्क्कुण्डेषु अप्निमुपसमिध्य, वासुदेवांदीन्‌ आवाह्य-अंभ्यच्य, 
पालाशसमित्पुष्पफलाज्यपल्लवे;: मूलन ' अष्टोत्तररातहुतीः 
चरुणा नृसूक्तान षोडशाहुतीः ` हुत्वा, पूर्ववत्‌ प्राचीनकुण्डे 
सर्पिषा, “ओं बनदेवताभ्यः स्वाद, ओं पवतेभ्यः स्वाहा, ओं 
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सप्तम: परिच्छेद: ४६ 


गण्डशेलेभ्य: स्वाहा, ओं शिलादेवताभ्यः स्वाहा, ओं तट- 
देवताभ्यः स्वाहा, ओं श्वङ्गदेवताभ्यः स्वाहा, ओं निक र- 
देवताभ्यः स्वाहा, ओं समुद्रेभ्यः स्वाहा, ओं वृक्षेश्य: स्वाहा. 
ओं ओषधिभ्यः स्वाहा, ओं वनस्पतिभ्यः स्वाहा, ओं जरायु- 
जेभ्यः स्वाहा, ओं अणडजेभ्यः स्वाहा, - आं स्वेदजेभ्यः स्वाहा 
ओं उद्धिज्जेभ्य: स्वाहा, ओं सर्वेभ्यः भूतेभ्यः स्वाहा” इति हुत्वा 


उत्थाय, वृक्षमूलं प्रक्षाल्य, नवेन वाससा मूलमन्त्रेण आवेष्ट्य 


तेनेव (तेरेव) दमैः आच्छाद्य, तदनु केशवादि दामो द्रान्तंz 
मत्स्यादिकिल्क्यन्तं च ग्रणवादिस्वाहान्तः तत्तन्नाममन्त्रः ` 
हस्वा सम्पातं संगृह्य, “ओं भूः-स्वाहा, ओं भुवः स्वाहा, ओं 
सुव: स्वाहा, ओं भूभ वस्सुबः स्वाहा” इति च हुत्वा, “सप्त त 
अग्ने समिधः सप्तजिहाः सप्तऋषय: सप्तंधाम प्रियाणि सप्तहोत्रो: 
सप्तधात्वा यजन्ति ' सप्रयोनीराबृणस्वाघृतेन- स्वाहा” इति. 
पूर्णा हुतिं हुत्वा सम्पातेन स्पशमन्त्रेण बृत्त संस्प्रश्‍्य । 


“कमणा पूववृत्त न स्थावराकारमाश्रित | 
वृणोमि विष्णोः कमार्थ सवसम्पत्कर तव ॥ 
` स्थावरत्वादितों गच्छ दिव्यरूपसनुत्तमम्‌ | 


'१ ओं केशवायनमः, नारायणायनमः, माधवायनमः गोवि- 


न्दयनमः, विष्णवेनमः, मधुसूदनायनम त्रिविक्रमायनस 
चामनायनसः) भरीधरायनमः, हृषीकेशायनमः, पझनाभाय- 
नमः, दामोदरायनमः । 
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भुडदव भोगान्‌ च विपुलान्‌ वासुदेवप्रसाद्तः ॥ 

हिनस्मि नाहं त्वां वृक्ष किन्तु मुञ्चासि जन्मतः ।” 
इतिं पादपं उपस्थाय, रक्षासूत्रणं मूलमन्त्रेण वेष्टयित्वा, पलल- 
रजनीचूणंकरम्भलाञचरुगव्यैः “ओं सर्वेभ्यः भूतेभ्यः नमः” 
इति भूतबलिं दत्त्वा, स्वम्नाधिपतिमन्त्रेण पूचवत्‌. हुत्वा, असि- 
युद्वास्य, सवेदवाद्यघोषं स्वपार्थ, “ओं हीं नमः स्वप्नाधिपतये 
सुस्वप्राधिपतये सुस्वप्नं मम कुरु स्वाहा” इति मन्त्र अष्टोत्तर- 
शतवारं जपित्वा, आच।यः-द्भंशाय्यायां शयीत । 

स्वप्ने दारौ प्रउबलिते प्रातः एव आचायः ख्रात्वा दारु- 
संग्रहणं विधिवत्‌ कुर्यात्‌। अदशने दुस्स्वप्षद्शने च कृत्वा 
शान्तिहोमंम्‌ । 

ततः गुरुः सुमुहूर्त वृत्तं पश्यन्‌ “यच्चाः पिशाचाः” इति 
गाथां उदीयं अख्नमन्त्रेण सिद्धार्थान्‌ विकीयं, भूतेभ्यः बलिं 
दत्त्वा, पुण्याहं वाचयित्वा, प्रोच्य, पुरुषमन्त्रेण* वृत्तं सम्स्पर- 
श्य, मूलमन्त्रेण अध्यं प्रदाय, तमेव मनं अष्टोत्तरशतवारं 
जप्त्वा, प्राङ्मुखः गुरुः कुठारेण स्वयं वृत्तं छिन्द्यात्‌ । 

ततः गुवनुज्ञया रथकाराः छेदनं कुयः 

यदि प्राच्यासुदीच्यां वा पतितः तदा अभ्युदूयावह्‌ः । 
. ततः गुरुः छिन्नं वृत्तं हरिस्बरूपं ध्यायन्‌ मूलमन्त्रेण वेदिका- 
संस्थितकुस्भतोयेन, अभिषिच्य, वधनीवारिणा परिषिच्य, तं 
आलयं नीत्बा, तेन बालबिम्बादि प्रतिकृती: कारयेत्‌ । 


१ पुरुष एवदेम्‌ इत्यादि मन्त्रेण । 
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अष्टमः परिच्छेद: पर 


तदनु यजमानः गुरवे पञ्ाङ्गभूपणं निष्कशतं च तदधं 
ऋस्विजञां च दक्षिणां दद्यात्‌ । 
असंस्कृतेन तरुणा यथोक्तविधिना यदि । 
कुर्यात्‌. मोहात प्रतिकृति तदानर्थाय कह्पते॥ 
यंथोक्तविधिना ब्रह्मन्‌ कुर्या दभ्युदयावदम्‌॥ 
इति श्रीबराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां. 
शिलादारुसंग्रहणविधिः नाम 
सप्तमः परिच्छेदः 


ग्रष्टमः परिच्छेदः 
प्रतिष्ठाविधिः 


अथ प्रेतिष्ठाविधिः-उच्यते-- . 
नूतनप्रतिष्ठाकमसिद्धयर्थ तत्कर्मारस्भदिनात अर्वाक्‌ 
द्वादशाहे नवाहे संप्तमाहे पञ्चमे अथ तृतीये अहनि वा पालिका- 
बटिकाशरावेषु यथोक्तविधिना अङ्कुरान्‌ अपयेत्‌ । 
तेषां लक्षणांनि क्रमेण चच्यन्ते। ` ` | 
पालिकादिः | पालिका तावत्‌ साहुलहस्तोत्सेधाः 
लक्षणम' | षोडशाहुलविस्तारमुखाः सप्ताइलबिलयुताः 
-अष्टङ्कुलपांद्पीठविस्ताराः 'धुत्त रकुसुमसमा: 
अम्भोजसदक्षमुखा: । घटिकास्तु द्वाविशत्यङ्गलोत्सेघयुताः 
पञ्चबदनाः मध्ये घटिकाकाराः चतुर्दिक्ष चतुरह्लुलविस्तीण- 
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प्र क्रियाकेरवचन्द्रिका 


वदन चतुष्टया मध्यभागविल्ञसत्षडङ्कुलविस्ती एव द्नयुताः | 
च | शाराबास्तु विशत्यङ्कुलोत्सेधाः द्वादशाङ्कुलविस्ताराश्च । 
& यथाविभवविस्तरं हेमादिलोहजा: मृण्मयाः बा शराब- 
` घटपालिका: सम्पादनीया: | क. 
मुख्यक्लृप्तो तेपा प्रत्येकशः घट्त्रिशत्‌ यदि तदा अष्टो- 


तरशतं भवति | जघन्यक्तृप्ती पृथक्‌ षोडश यदि तदा. 


अष्टाचत्वारिंशत्‌ भवति । यद्वा द्वादश द्वादश अष्टौ अष्टौ 
चत्वारि चत्वारि वा आह्या: | यद्वा सर्वार्थेडपि पालिका: एव 
षोडशाष्ट्री चतसः वा माह्या: । ते च देवेकार्य सर्वेणापि प्रकारेण 
युग्माः एव भवयु; । मानुषे तु अयुग्माः । . 
मृत्संग्रणविधिः- | 

तदनु अङ्कुरावापनाथं शुभे विविक्त अभिमते देश 
षोडशस्तम्भयुतं चतुर्दिक्चतुद्वार मण्डपं, कल्पयित्वा, तं 


गोमयेन अनुलिप्य, बन्दूनमालिकादर्भमालिका युक्तादामन्षौम- 


वितानदीपमालाच्तसुधाचूणां्यः अलङ्कृत्य तततः ` सृत्संग्रह- 
णाथ आचायः स्त्वा अलङ्कृतः धृतोध्वंपुस्डः, प्रच्तालित- 
पाणिप्रादः, त्रिः आचम्य, खनित्रभानीय, अद्भिः प्रक्ताल्य, नवेन 
वाससा आच्छाद्य, पुष्पे: अलङकत्य, खात अलङ्कृतं ऋत्विज- 
माहूय, तन्मूर््नि नित्तिप्य, तं गजस्कन्धे रथमश्वं बा आरोप्य । 

सध्वजच्छत्रपताकावाद्यवेदधोषं शाकुनसूक्तपाठके: १ साझुर- 


पालिकाबहुदीपे: भक्त: भागवते: साक प्राचीमुदीचो-चा . दूरातू ` 
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अष्टमः परिच्छेद: ५३ 


मनोहरां दिशं गत्त्रा, तत्र प्रपां कल्पयित्वा, अलङ कृत्य, तत्र 
आसने प्राङ मुखः उपविश्य, प्रतिष्ठाकमसिद्धयथ “सृत्संग्रहण्‌- 
कम करिष्ये” इति सङ्कल्प्य । | 
प्राणानायम्य, श्रात्मशुद्धि मानसयागान्तां कृत्वा, गलन्ति- 
कायां, “ओं नमोभगवते सुदशनाय चक्रराजाय ज्वालामालिने 
हुं फट्‌ स्वाहा आगच्छ आगच्छ” इति आवाह्य अभ्यच्यं, 
पुण्याहं वाचयित्वा," तञ्जलेन “सहार हुं फट” इति धरणीं 


` विष्णुगायञ्याः प्रत्तालितं खनित्रं च सम्प्रोक्ष्य, तत्र अध्व- 


यक्त्राम्‌ , ऐशाने -न्यस्तमौलिकां नेञऋ ते न्यस्तपादां सुरं 
नवतालमानेन आलिख्य, दैः परिस्तीय, 'ओं भूमिः मूम्नेतिः3 
सूक्त न भुवं कूर्चेन स्प्॒शन्‌, वराहं ध्यत्वा, अभिमन्त्र्य, तत्न 
“रों भं भूम्यै नमः आगच्छ आगच्छ” इति आवाह्य , 

“भां ज्ञानाय हृदयाय नमः” इति षडङ्गन्यासं कृत्वा 
कलारयुद्रां प्रदस्य, भूमन्त्रेणेब * अध्योदिभिः अभ्यच्य, खनित्र 
१ पुण्याहवाचन पृष्ठ १५ मे | 
२ ओं नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि । 

तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 


३ `भूसूक्त पृष्ठ १३ म 
४ भूमन्त्रः-- भूँ भूम्यै नमः अघ्यं समपयामि ॥१॥ 


वृं प्रथिव्यै नमः पाद्य प्रकल्पयामि ॥२॥ 

अं अचलायै नमः आचमनीयं समपयासि ॥२।, 
सं सवंधात्र्ये नमः रानं समपयामि ॥४। 

झं अनन्तायै नमः नेवेद्य समपयामि॥१॥। 
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५४ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


दसैं: परिस्तीयं, तस्मिन्‌ “ओं नमः भगवते हुं वराहाय 
आगच्छ आगच्छ” इति आवाह्य, “ओं हीं हीं? इत्यादिपडङ्ग- 


७ Ce. pe ¢ 
न्यासं कृत्वा वराहमुद्रां प्रदशर्य, अरध्यादिभिः अभ्यच्य . 


पूर्वादिदिक्षु इन्द्रादीशानान्तं आवाह्य अभ्यच्य, .सर्वभ्य 
निवेद्य, भूम्या मुखबाहूरुस्थलस्तनजठरमध्यजघनाङ घ्रिपु सवे- 
दवाद्यघोष॑ वराहमन्त्रेण मृदं खात्वा, लोहज चत्रज बा भाजने 
'मूलमन्त्रेणः संगृह्य, अञ्नमन्त्रेणः अहुंतवाससा आच्छाद्य 
पश्चात्‌ एवमेव नद्याः गोकुलाश्च वालुकां गोकरीषं च संगृह्य 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाजनयोः नित्तिप्य वासोभ्यां पिधाय, गुरुः स्वयं 
भाजनत्रयमपि वहन गजं वा स्यन्दनं वा आरुह्य सवेद वाद्य- 
चोषं मामं प्रदक्षिणीकृत्य अडुरापणमरडपं प्रविशेत्‌ । 


द इति श्रीवराहगुरुणा विरचितायां क्रिंयाकेरवचनिद्रिकायां 
सृत्संग्रहणविधिः नामः 
अष्टमः परिच्छेदः 


`१ॐं बराहाय नमः ।. 
२ ओं नमो नारायणाय । - 
“३. ओं नमो अख्रायफटू | 
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नवमः परिच्छेद: पपू 
नवमः परिच्छेदः 
| अडुरापेणम्‌ . 
अथ अहुरापंणविधिरुच्यते-- 
आचाय: खातः नूतनक्तौमपरिधानोत्तरीय: उष्णीषगन्ध- 
माल्यपवित्रॅकुरडलहारकटकादिमूषाविशेषाङ कृत:  मूर्तिपे: 
अपि एवंवियैः साकं पादौ आजानु आमणिबन्धात्‌ हस्ती च 
प्रक्षाल्य आचम्य अङ्कुरापणमएडप पुण्याहजलन प्रोच्य तत्र 
.चन्द्नाद्राणिं सूत्राणि प्रागायतानि द्वादश उद्गायतानि पन्न- 
दश च पातयित्वा, तत्र चतुःपञ्चाशदुत्तरशतपदेषु ब्रह्मादी- 
शानान्तं द्वादश द्वादश पदानि पालिकाघटिकाशरावस्थांपनाथ 
संगृह्य शेषाणि षट्चत्वारिंशत्पदानि सम्मृज्य ब्रह्म न्द्ववरुण- 
स्थानेषु घटिकाः आरनेययमनेऋ तस्थानेषु पालिका, सारुत- 
सौम्यरौद्रे षु शारावान्‌ च प्रथक्‌ प्रथक्‌ षट्त्रिंशत्‌. एवस्टोत्तर- 
शतसंख्यया स्थापयेत्‌ । ' 
प्रत्येकं षोडशग्रहणविंधाने तु प्रागायतानि नव, उदंगाय- 
तानि द्वादश सूत्राणि निपात्य, तेषु अष्टोत्तराशीतिपदेशु पूर्वादिः 
पश्चिमान्तेषु स्थानेषु चत्वारि चत्वारि पदानि एवं षोडश 
आएनेयादिनैतऋ तान्तेषु चतुष स्थानेषु चत्वारि चत्वारि एवं 
च षोडश रौद्रादिवायव्यान्तेषु चतुषु च चत्वारि चत्वारि 
एवमपि षोडश एवमष्टचत्वारिशत्‌ पदानि पात्रस्थापनाथ 
संगृह्य ) १ ी 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


पद क्रियाक्ेरवचन्द्रिका 


शेषाणि चत्वारिंशत्‌पदानि :सम्मृज्य, पूर्वात्तःविधिना 


पात्राणि स्थापयेत्‌ । 
ब्रिविधपात्राणां प्रत्येक द्राद्शाम्रहणविधो तु प्रागायतानि 
` नव डद्गायतानि च नव सूत्राणि निपात्य, तेषु चतुष्ष्टिवदेपु 
बाह्यतः ढ इ. पङ कती विस्रृज्य, एकेकां पङ किति विलुप्य 
ब्रह्मादीशानान्तं चत्वारि चत्वारि पात्राणि स्थापयेत्‌ । 
चतुविशतिपात्रविधाने तु प्रागायतानि नव उद्गायतानि 
घट सूत्राणि निपात्य, तेषु चत्वारिशत्पदेषु बाह्यतः द्रे द्वे 
पकती . विसृज्य, अन्तरान्तरा एकां पड किति विलुप्य च 
एशानन्द्रारनेयनऋ तवारुणमारुतभागेषु, चत्वारि चत्वारि 
पात्राणि स्थापयेत्‌ । 
द्वादशपात्रस्थापनविधाने तु प्रागायतानि चत्वारि उद्गा- 
य्रतानि पन्च सूत्राणि निपात्य, द्वादशपदेषु चतस्रः -पालिंकाः 
चतस्रः घटिकाः चत्वारः शरावाश्च स्थाप्याः | 
अथवा परितः सोमकुम्मं षोडशा अष्टौ चतस्रः बा पालिका. 
एच स्थाप्याः | 
' ` एवं कृत्वा पालिकादीनि . पात्राण्‌ विष्णुगायञ्या' 
प्रक्षाल्य, तषां ` कण्ठेषु सह्ददेवीदूर्वाख्चत्थपल्लवानि बध्वा कुश- 
काराठूरेः बिलमूलानि अवरुध्य, तनि प्रथमं स॒द्धिः, अनन्तरं 
बालुकाभिः, तदनु करीषचूश्च पूरयित्वा, तेषु कूर्चं निधाय, 


१ ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ ॥ 
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6_ 39०५ 
रच है 


नवम: परिच्छेद: पफ 


पालिक्रादिस्थानेपु ` प्रतिपदं शालितण्डुलतिलेः क्रमेण आढक- 
तदृधप्रस्थपरिमितः वृत्तं चतुरस्र वा, 
“अं रां नमः पराय विश्वात्मने नमः” इति पीठं कृत्वा 
तदुपरि पझमालिरूय, प्राङ मुस्वः उदङ मुखः चा “ओं षो 
`नसः पराय परमेष्ट्यात्मने नमः” इति वारुण्यादि ऐन्द्रान्त 
घटिकाः,“ यां नमः पराय पुरुषात्मने नमः” इति नेऋ त्यादि 
आरनयान्तं पालिकाः, 


“ओं रां नमः पराय विश्वात्मने नमः” इति बायव्यादि . 


ऐशानान्तं शरावान्‌ अपि संस्थाप्य, ततः दमै: परिस्तीयं, 
सामझुम्भसुदूडृत्य, इन्द्र नत्वा, 

“वाजिनं मां बृहतायां द्रष्ट्रभाजने योगानां 
न्राह्मणानां इति मन्त्रेण तन्तूनां वेष्टितानां 
अन्तरालं यवान्तरं' अर्धांडु लान्तरं अङ्कुलान्तरं बा यथा भवेत्‌ 
तथा तन्तुना आवष्ट्य, पालिकादीनां पश्चिमे प्रदेश धान्यपीठं 
्रीदितण्डुनतिलः कल्पयित्वा तत्र पद्म विलिरूय, तस्मिन्‌ 

सोमकुम्भं विन्यस्य, 

_ पालिक्रादीन अत्यम्रः वासोभिः प्रत्येकं, अशक्तौ प्रति 
व्यूहं वा, सोमकुम्मं च नवाभ्यां वासाभ्यां “युवासुवासा:!?* 
इति संवेष्ट्य, त॑ गन्धादकन आपूय, सरत्रकूचपिध नाश्चत्य 
१ ओं युवा सुबासाः परिचीत आगात्‌, स उ श्रेयान्‌ भबति 

जायमानः तन्थारासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्या मनस 
देवयन्तः ॥ ess 
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पल्लवं कृत्वा, दर्भैः परिस्तीये, नीवारशालिमुद्गश्यामाकप्रियज्ञु- 
यवतिलगोधूमादीन्‌ याज्ञिकान्‌ धान्यजातान्‌ नूतने पात्रे 
निक्षिप्य, - | | 

तत्‌ परिचारकमुर्धनि निधाय सतूयेधोषं घाम प्रदक्षिणी- 
कृत्य यागमण्डपं प्रबिश्य, पालिकादीनां पूवंभागे द्रोणशाल्यादि 

न्यकल्पितपीठे विन्यस्य, तानि बीजानि गोक्षीरेः बिष्णु 

गायञ्या' प्रत्ताल्य दमैः परिस्तीय॑ 

“ओं यवाधिदेवनाय ब्रह्मश नमः, ओं सष गधिदैवताय 
रुट्राय न॑मः, ओं प्रियङ ग्वघिदेवताय सन्रह्मण्याय नमः, ओं 
` निष्पावाधिदेवताय वायवे नमः, ओं मुद्राधिदेवताय विष्णवे 
नमरः, ओं शाल्यविदेवताये श्रियै नमः, ओं गोधूमाधिदेवताय जे 
यमाय नमः, ओं माषाविदेवताय यक्षाय नमः, ओं तिलाधिः 
दबताय जलाधिपाय नमः, ओं वेणुधान्याधिदवताय विनाय- 
काय नमः” इति 
. तत्तदूत्रीजाधिदेतानि आवाह्य अभ्यच्यं, नवेन बाससा 
आच्छाद्य, 
. सोमङम्भे च॑ आधारादि पद्मान्तं- पीठं परिकल्प्य 
अभ्यच्य तस्मिन्‌ , १५ 

सों सोमाय नमः, आगच्छ, आगच्छ? इति सोममावाह्य जं 
आं सां! इत्यादिषडङ्गन्यासं कृत्वा, अध्यादि भिः अभ््यच्य, 


पुनः पुण्याद्दं चाचयित्बाः प्रोच्य 
आयो बहिः शङ्घभेर्यादिवाद्यानि 


जारि >> 
१ ४६ पृष्ठे। २ १५ दृष्ठे। 
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नवमः परिच्छेदः ` ५६ 


घटिकासु, “ओं क॑ ब्रह्मणे नमः, आगच्छ, आगच्छ” 
इति ब्रह्माणं, पालिकासु “ओं अं विष्णवे नमः, आगच्छ, 
अगच्छ” इति बिष्णु च. 

शरावेषु “ओं ई ईशानाय नमः आगच््ञागच्छेतिः ईशानं 
च आवाह्य अभ्यच्ये, 


'द्वारतोरणध्व जकुम्भ देवतापूजनं करिष्ये? इति सङ्कल्प्य, . 


पूर्वादि द्वारेषु चतुषे धान्यपीठं परिकल्प्य, तत्तत्तोरण- 
घ्वजान्‌ “इदं विष्णुः” इति कुम्मानपि संस्थाप्य, 

पूर्वे ऋगरूपे सुशोभननान्नि अश्वत्यतोरणे, “ओं लं इन्द्राय 
नमः”, तत्ाशवस्थितरक्तध्वनयोः “ओं कुमुदाय नमः; 
कुमुदात्ताय नमः”, तत्र कुम्भयाः प्रवालं पद्मरागं च क्रमेण 
न्चिप्य, तयोः “ओं पूर्णाय.नमः, ओं पुष्कराय नमः?” इत्या- 
बाह्म, गन्धादिभिः अभ्यच्य, 

दत्तिणे यजूरूपे सुभद्रनान्नि औदुम्बरतोरण “ओं 
यस य नसः? 

तत्पाशबस्थितपीतध्वजयोः, “अं पुण्डरीकाय नमः? 
“आओ वामनाय नमः”, तत्र कुम्भयोः क्रमेण सवञ्चबेदूरयो 
“रो आनन्दाय नमः”, “ओं. नन्दाय. नमः”, . इत्यावाह्म 
अभ्यच्यी 

पश्चिमे सामरूपे सुचन्धनाम्नि न्यम्रोघतोरणे, “औँ वं 
बरूणाय नमः”, तत्प स्वस्थितनीलष्बजयोः “ओं शङ्कुकर्णाय 
ममः”, “ओं संवनेत्राय नमः?, तत्र कुम्भयोः क्रमेण सपुष्य- 


~ 


१७ 
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६० क्रियाकेरवचन्द्रिका 


रागनीलयो: “ओं वीरसेनाय नमः”, “ओं सुषेणाय नमः” 
इति आवाह्य अभ्यच्यी, 
उत्तरे अथवरूपे सुद्दोत्रना न्नि एटक्षतोरणे, “ओं सं सोमाय 
नमः, तत्पाश्वस्थित पाणडरध्वनयाः, “ओं सुमुखाय नमः”, 
“औं सुप्रतिष्ठाय नमः”, तत्र कुस्भयोः क्रमेण समुक्तास्फटिळयो: 
“झो सम्भवाय नमः”, “ओं प्रभवाय नमः”, इति आवाह्य 
` अभ्यर्च्य, 
सर्वान्‌ पिधाय, द्वारतारणकुम्भान प्रत्येकं नवः वासोभिः 
आच्डाद्य, पालिकाधद्वताः सामङम्भं च पुनः आप सम्पूञ्य, 
पायसान्न शुद्धान्न वा निवद्य, ततः कुण्ड स्थाण्डल बा 
विधिवत्‌ अप्षिप्रतिष्ाद्‌ अमिमुख,न्त॑ कृत्वा, अभ्निमध्ये 
आधारादि पद्मान्तं पीठं हःमेन पारकल्प्य, 
तस्मिन्‌ पूवव र सोमम वाह्य ध्यात्वा अभ्यर्च्य, अर्ध्यादि 
नेवेद्यान्तं च घृनेन दृस्त्वा, तत्तन्मन्त्रेण सर्पिषा अष्टात्तरशता- 
हुती:, पालाशखदिरा%€त्थबिल्वस मिद्धिः मूलमन्त्रेण* अष्टाक्तर- 
शताहुता:, नृसृक्त न चरुणा षाडशाहुताश्व, पुनः रूपिषा 
सासमन्त्रेण” अष्टात्तरशताहुतीश्च हुत्वा, सम्पाताज्यं सगृह्य, 
१ ओं नमो नारायणाय | क 
र पुरुषसूक्त न सहस्नशार्षेत्यादि मन्त्रैः | 
३ ओं इमन्देवा असपत्न ठं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येप्ल्याये 
सहते जानराउ्यायेन्दरस्येन्द्रियाय | इमममुष्य : पुत्रममुच्ये 
पुत्रमस्ये'विश एष बोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ठै 
राजा। 
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नवमः परिच्छेदः ६१ 
` सर्शमन्त्रेण हस्ताभ्यां पालिकादिपात्रेषु अवशिष्टं बीनपात्रे च 
निक्षिप्य, र 

पूर्णाहुति कृत्वा, अझिम्थं ` सोममुद्वास्य, सोममन्च 
शतवारं जप्ता, पुण्याहं वाचयित्वा प्रोच्य, आचायः स्वस्थः 
मनाः सुमुहूर्ते सदम्यैः वैष्णवः अनुज्ञातः, 

द्वादशाक्षरविद्यया पालिकादिपात्रेषु बीजावापं कृत्वा, 
“मूर्धानं: दिवा अरतिं” इति मन्त्रेण सृद्भिः आच्छाद्य. इस! 
पे” इति आरभ्य-'प्रमोषीः” इत्यन्तेन सोमकुम्भनलेन संसिच्य 
'पिघातैः आच्छा, रत्तिभ्यः कमुदादिभ्यः बलि दद्यातू । 

एवं य'्वरक्मासानं अहर्निशं सोमकम्भपूजनपरमान्न- 
निवेदनानिर्वा ण॒दीपारोपणबलिप्रदानानि कुबंन्‌ हरिद्रा जलेन 
अछुरामिवृद्ध्यथ संसिच्य सुगुप्ते स्थले संस्थाप्य रक्षेत्‌ । 

यजमानः, गुण ऋत्विज़ः च, वित्तताम्बूलफलादिभिः 
तोषयेन । 

इति श्रीवराहगुरुणा विरत्ितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
| अङुरापएविविं नाम नवमः परिच्छेदः , 

१ ६० प्रष्ठे । 


२ मुधरोनं दिवो अरतिं प्रथिव्या वरानर सतड्आजातमप्तिम्‌ | 
कचि ठ सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रञ्जनयन्तदेवाः ॥ 

३ ओं इमम्मे वरुण श्र. धी दृवमद्या च सूडय। त्व।मबस्युरा चक ॥ 
झं तत्त्वायामि ब्रह्मण। बन्दमानस्तदाशास्त यजमानो 

` हविमिः॥ अहेडमानों वरुणेहवा ध्युरुस ठे समान आदुः 


'प्रमाषीः ॥ 


* 
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0७ | 


अथ दशमः परिच्छेदः 
प्रतिष्ठोपकरणावधिः 


अथ तावत्‌ प्रतिष्ठोपकरणविधिः उच्यत 
तत्र कुर्डलन्षणम्‌- प्रासादस्य अग्रभागे प्रथमद्वितीय- 
ट्तीयाबरणेषु योग्याबकाशेषु एतेषु अष्टासु आशासु अभिमते 


देशे दशभिः हस्तैः विस्तीर्णायामयुतं चतुर्दिक्षु चतुद्वार ` 


अएडपं कल्पयित्वा) तन्मध्ये मानांतर छुलिवशेन पञ्चहरुतायाम- 
विस्तारां एकहस्तोच्छता चतुरश्रां वेद्मिष्टकया कल्पयित्वा, 
तस्याः त्रितालात्‌ बहिः पूव देशे मुप्ट्यड गुलवशेन वतुः 
बिशत्यङ्कुलायामविस्तारं चतुरश्र बिशत्यडुलप्रकृतिमानं भूतलं 
खात्वा, खातभूतलात्‌ बहिः दयं लं विसूज्य, ततः तालमानां 
'चतुरङ्कलविस्तारां सात्त्विकी प्रथममेखलां, तत्परितः अष्ट छुल- 
भानां चतुरङ गुलविस्तारां राजसीं द्वितीयमेखलां, तर्त्पारत: 
चतुरङ युर इता तार्वाद्स्ताग तार री टृतीयरेरूलां च इ'त 
क्रमेण यथाविधि इष्टकयेव कुण्डानुगुण्येन मेखलात्रय कुर्यात्‌ । 
« वेदिकायाः च आरनेये पूर्ववत्‌ चतुबिंशत्यङ गुलायास- 
विस्तार सूत्रं चतुरश्रः निपात्य, है 
पश्चिमभीगागमे नेऋतवायव्यकोणाभ्यां पञ्च पक 
` 'अङ्कुलीः हित्वा, ततः प्रतीच्यागमे शडुमारभ्य दक्षिणोत्तरसूत्र- 
भ्रमण कृत्वा, तत; पूर्वागमशाबुपयेन्त दक्षिणोत्तरसूत्रे निपात्य, 
यान्याकार इत्वा, रोषं सम्माज्य ` बिशत्यङ गुलप्रकत्दु च्दाय॑ 
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दशम: परिच्छेदः ६३ 


खात्वा, तस्मात्‌ दहृचडडुलं बिस्रञ्य पूववत्‌ कुरडायुगुण्येन 
मेखलात्रयं कुयात्‌ ।.` 
'बहिः शङ्कु संस्थाप्य अष्टादराङ्कुलसूत्रं शङ्कोः पूर्वज; 


` - पश्चिमतः च तथा निपात्य, अष्टाद्शाङ्खुलं सूत्रं पूर्वामारभ्य 
' पश्चिमान्तं भ्रामयंतू | तदा चापाकारं भवति । 


प्रद्कातं तथेव विशत्यङ्ठुलं खात्या, तस्मात्‌ द्रयङ गुलं 
विस्रुञ्य पूवम्‌ कुएडालुग्रुण्येन मेखलात्रयं कुयात्‌ । 

` तस्यःः नेत्र ते शात' संस्थाप्य, भुवनसंख्या ङ्कु नवरोन सूत्र 

प्रिश्राम्य, वृत्तं कृत्वा, वृत्तं चतुविशत्यङ्कलवशेन षोढा विभज्य 


_ शङ्कु निधाय; पूवपद्मिमशङुभ्या सूत्र निपातयेत्‌ । 


वमेव सूत्रनिपाते कृते, अष्टङ्कुलनिरन्तरं पडश्नकुण्डे 
भवति । तथा विशत्यङ्गल प्रकृति खात्वा, पूववत्‌ खातमूतलात्त्‌ 
दयङ्घल दत्वा कुण्डवशेन मेखलात्रयं कुयात्‌ | 
तस्मात्‌ पश्चिमे तालत्रयात्‌.बहि: शक्कु' संस्थाप्य पत्ताक्ुल- 
घशेन सूत्रवत्मना चक्रवत्‌ वृत्त कृत्वा पूववत्‌ प्रकृति कुण्डानुः 


` गुण्येन मेखलात्रयं च कुर्यात्‌ । अस्य मेखलास्थाने द्वादश 
` अष्टौ बा दलानि कल्पितानि चेत्‌ तदा पद्मकुण्ड भवति | 
- मेखलास्थाने अराणि कल्पितानि चेत्‌ चक्ऋकुएडं भवति। 
तस्याः च मारते शङ्कु संस्थाप्य साधंगोल्काचल/झुसृत्रपातेन 


त्तं कृत्वा सूत्रागमं पञ्चधा विभज्य, शङ्क निधाय, पञ्चकोण 
चरोन सूत्राणि निपात्य, कुण्डानुगुण्येन प्रकृति भेखल्ात्रयं च 


कुयात्‌ । 
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तस्याः च उत्तरे तालत्रया बहिः षण्णवत्यङ्कुलमानं 
बेदनागचशेन विभज्य तन्मानन त्रिकोणं यथासूत्रं निपात्य, 
तथा विरात्यङ्कुलं खात्वा कुण्डानुगुण्येनः पूदबत्‌ मेखलात्रथ 
कुर्यात्‌ । 
तस्याञ्च ऐशाने शङ्कु निधाय, सेकाभिंवेदाडु लवशेन, 
सूत्रवत्मना वृत्तं कृत्वा, सूत्रागमं कलाङ्कुलवरोन अष्टधा 
विभञ्य, शङ्क निधाय, कोणमध्यं यथा पड; लं भवति तथो 
यष्टसूत्रं निपात्य, पूववत्‌ कुण्डानुगुण्येन मेखलात्रयं च कुर्यात्‌ । 
कुण्डानां मध्य अष्टद्लपद्म , कुण्डानां पश्चिमायां तला- 
\सेधमेखलोपरि पक्षाइुलायामां अङ्गुलेः दशभिः पड़िभा 
दयङ्गुणन एकन अडु लेन वा मूलमारभ्य, क्रमेण विस्तीर्णा निम्ना 
मेखलाये चतुरङ्गुलायतञ्यङ्कुलनहुनषइङ्गुलमुखुतां नालवत्तया 
कादलाकारवत्‌ अश्वत्यपत्ररूपेण योनि कुर्यात्‌ । 
 पकुएडे पद्म, योनिकण्डे योनि च वर्जयेत्‌ । होता चेत्‌ 
उद्डमुख: यमस्य दिर वा योनिं कल्पयेत्‌ । मोत्षार्थी चेत्‌ 
योनिं बिना कुण्डं कुर्यान । 


यावत्प्रमाणा रज्जुः स्यात तावानेच आगमो भवेत्‌ । 

आगमाध तु राङुः स्यान अन्तरर्थे निरञ्जन्म्‌॥ 

षरणवत्यद्ठुलायामा सवकुण्डस्य कर्णिका ॥?“** `` - 

इति वचनलक्षणानि . सम्यक्‌ ज्ञयानि । एकमूर्तिविधाने 
अयुरमानि एव, अथवा युर्सानि कुण्डानि कारयेत्‌ । 


` सध्यवद्काय। पूर्वे दक्षिणे वा भागे सलक्षणं शयना- 
धिवासाथं पूववत्‌ 
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अथ तावत्‌ स्र क्स वबिधिः उच्यते-- 
सुवर्णादिलोहैः वा पालाशादियिज्ञवृत्तेः वा 0 
कारयेत्‌। स्रु क्दणडं तु बाहुदण्डसमायतं सांगुलद्वितालायतं 
बा सर्वतः पडंगुलबिस्तारं कृत्वा, तं गुणसंरूयया विभज्य, 
उपर्यशं द्वेधा विभज्य, तयोः उपयेशं च भूतांशां कृत्वा, तत्र 
झाद्यमंशं हित्वा उपरिस्थितवेदांशेः वराहवदनवत्‌. अम्रः 
एकांगुलानाहं विधाय अधोविसृष्टेकांशेन सह स्वठ्तीयांशाव- 
शिष्टाधभागेन संयोजिते, तदा विस्तारायामसमं चतुरश्रः 
पडंगुलमितं भवति, एवं गलं कल्पयिस्वा, तदधः नालं द्वय गुल- 
बिस्तारं, तत्र पाश्वयो: अर्धायुलायामबिस्तारनिन्जयुतं कृत्वा, 
अन्यत्‌ सुत्रपातात्‌ बहिः स्थितं शेषेण हित्वा, गलाधोव- 
िष्टांशा वृत्तं चतुरश्र बा कल्पयित्वा, गलमघ्ये ठृतीयभाग- 
. 'सम्मितं विर्तारायामसमं गाधसदशं गत वृत्तं वा कृत्वा, ` 
गतंबराह्म त्रेधा विधाय, प्रथमवलये दलाष्टकं कृत्वा, 
मध्यांश॑ चतुर्धा विभज्य, आद्यः नाभिमणडलं तस्य बद्दः, 
नेमिमण्डलस्य मध्ये, मण्डलद्वयं च एकीकृत्य, ` | 
तह्मिन्‌ षट्‌ वा दशा वा इन्दीबरदलवत्‌ अराणि 
कल्पीयेत्वा, अवशिष्टेन एकभागेन नेमिमएडलं | निर्माय, 
तत्कोणेषु चतुर्ष, रांखान्‌ कृत्वा बहिः सेख़लां यबोज्ञतां कृत्वा, 
चतुयंबग्रमाणेन गत आरभ्य  अप्नान्तं सर्पिषः विवरं इत्वा, 
ततदरष्ठभागं कमठप्रष्ठसटक्षं' कूमपष्ठसटशं वा चतुर बिधाय, 
{ ठ्तस्य वा लघुकच्छपर्धसमं| ` 
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आधारं बिना अन्त्यं चलयत्रयाट्टितं वृत्तं चतुरश्र अष्टाश्र' वा 
कृत्वा, तदमर च यथापुरं कमलाकरं कल्पयेत्‌ । 
स्वस्य तु दण्डं हस्तमानं कृत्वा, तदग्र' द्वय गुल- 
विस्तारं तन्मध्ये नासिकापुटवत्‌ अधागुलविस्तारायामं वृत्तं 
गत द्वयमापाद्य, तदधः गतद्वयस्य मध्यें रेखिकां यवान्नतां 
"तयो: परितश्च अवशिष्टेन एकांगुलेन गलं च कल्पयित्वा, तस्य 
कण्ठे, यबसात्रोन्नतं बलययुगलं विधाय, परिशिष्टेन गोलांगुला- 
` कृति कत्वा मूलं द्वय गुर्लावस्तीर्णं कारयेत्‌ । 
. सएडपस्य द्वाराणां चतुष्टयेपि प्रागादिक्रमेण अश्वत्थः 
' उदुम्बर, प्लक्ष-वटदृक्षेः तेषु एकेन वा यथोक्तालाभे चन्द्नद्र मेण 
` या तोरणानि कुर्यात्‌ । र 
तत्पादान्‌ सप्नमिः पञ्चभिः वा थयुग्मः हस्त; आयतान्‌ 
द्वाविशांगुलघनान्‌ वृत्तान्‌ चतुरश्रान्‌ वा कृत्वा, तदुपरि तदर्धेन 
“आयताः तादृशानाहृयुताः तथाविधाश्च पट्टिकाः कल्पयित्वा 
'प्रतिपट्रिक द्वितालमानानि झट्टांगुलानाहयुतानि चीणि त्रीणि 
कोलानि च निधाय, तारणानां पादेषु पूणकुम्भद्‌ क्षिणाबतंशङ्क- 
चक्रष्वजपटहकामुक्रनागान्‌ च चित्रयेत्‌ । 


अथ अएमङ्गलविधिः 2४ 
यथाविभव॑ हमादिलोहजानि वा याज्ञीयवृक्तञानि वा 
क्रमेण द्वाबिंशांयुलतद्ध द्वय गुलः आयामविस्तृतिघनयुतानि 
सपीठानि फलकानि -कल्पयिरवा, तेषु श्रवत्सपूर्णकुम्भभेरी 
द्पणमण्डलमत्स्ययुग्मशङ्कचक्राणि, पद्मासनस्थितं गरुडं च, 
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द्वादशांगुलमानेन कल्पयित्वा, तेषां पाशवंयोः मूर्धनि च 'चामर- 
प्रदीपछत्राणि लाञ्छयेत्‌ । 

बिस्बप्रमाणानुगुण्येन 'ओदुम्बररानपीठं नयनोन्मीलन- 
पीठजलाधिवासनासनादीन्‌ च आचायमूर्तिपासनपादुकाः च 
उपकुम्भकलशकरकमणिकदी पस्तम्भघृतादिस्तपनद्रव्यचन्दनादि- 
सुगन्धविविधवस्तु समित्पुष्पकुशविविधधान्यसुवर्णा दि लोहरत् - 
सवत्सगोप्रश्वत;न अन्यान्‌ च संभारान्‌ पूर्वे सम्पाद्य, तदनु 
धाचायंः यथाविधि प्रतिष्ठामारभेत। | । 

इति श्रीवरादगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
', प्रतिष्ठोपक्ररणविधिः नाम 
दशमः परिच्छेदः 


ग्रथ एकादशः परिच्छेद; 
छायाधिवासजलाधिवासविधिः 


पूर्व शिल्पिभिः शास्रोक्तवत्मता बवे मान-उन्मान-प्रमाण- 
प्रिमाण-उपमान-लम्बमान-अभिधलक्षणयुते निर्मिते, स्थूल- 
सूदमेखु प्रतिमाङ्ग पु सुकृतषु, कर्माचापीठिकायाँ रन्नादिन्यासं 
कृत्वा, शिस्पिनेब नयने च उन्मीलिते, ततः गुरुः यजमानेन 
सह रथकारं शिज्पिनः च, आभरणवख्नाद्यौः वस्तुमिः तोषयेत्‌ | 

तेषु च निगतेषु, सद्नमन्तबेहिः च, माजनालेपनादिभिः 
संशोध्य, दभपुव्जैः प्रज्वालितेः पर्यप्तिकरएं च रवा प्राकार- 
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गोपुरमण्डपानि च मार्जनालेपनादिभिः संशोध्य प्चगव्येः 
पवमानादिसूक्तै११ संप्रोच्य, गोघृतेन सवतः बहून्‌ दीपान्‌ 
१ अथ पबमानदक्तम्‌ | 
पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण बिचषेणिः॥ यः पोता स 
पुनातु माम्‌ ॥१॥ पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनवो धियः॥ 
पुनन्तु विश्व आयवः ॥२॥ जातवेदः पवित्रवत्पवित्रेण पुनाहि 
मा॥ शुक्रेण देव, दौद्यदरने कस्वा क्रतु ठ रनु ॥३॥ यत्ते 
पवित्रमचिषि अग्ने विततमन्तरा॥ ब्रह्म तेन पुनीमहे ॥४॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च ॥ इद्‌ ब्रह्म पुनी- . 
महे॥५॥ वेश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यै वह्दीस्तनुवो वीतप्रष्ठा ॥ 
तया मदन्तः सधमाद्येषु वय ठ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥। 
वैश्वानरो ररिमभिर्मा पुनातु वात: प्राशेने शिरयोः मयो भूः॥ .. 
द्यावा उथिबी पयसा पयोभि ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम्‌ ।७।। 
बृहद्भिः सवितस्तृभिबषिष्ठेदेंव मन्मभिः॥ अग्ने दत्तेः पुनीहि 
मा ॥८ येन देवा अपुनन्त येनापो दि5्यङ्कषः ॥ तेन दिव्येन . 
ब्रह्मणा इद ब्रह्म पुनीमद्दे ॥६॥ यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः , 
सम्श्रतो रसः॥ सवं ठे सपूतमश्नाति श्वदितं मातरश्चिनः . 
॥१०॥ पावमानीर्याऽध्येति ऋषिभिः सम्भ्तो रसः॥ तस्मे . 
सरस्वती दुहे क्षीर ठ सर्पिमेधूदकम्‌ ॥११॥| पावमानी स्वम्त्य ` 
यनी सुदुघाहि पयस्वती | ऋषिभिः सम्भृतो रसः त्राह्मणेष्व- 
मृतं हितम्‌ ।॥१२॥ पावपानीदिशान्तु न इमं लोकमथो 
०००.५८, कामना सस दपृयन्तु नम: देवी दे समाइता: |।१३॥ . 
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उद्दीप्य, कालागरुप्रश्वतिधूपद्रव्ये: सवतः धूपयित्वा, दूर्वाक्षत- 
सुधाचूएँ: धाम समलंकृत्य, 

4 ततः अपराहसमये, गुरुबिबस्य, “मानादिन्यूनातिरेक- 
दोषशान्त्यर्थं शान्तिहोमं करिष्ये” इति सङ्कल्प्य, पुण्याह 
वाचयित्वा, 

विधिवत्‌ अग्निं संस्कृत्य, साक्षतैः शमीपज्ञवेः, “ओं भू: 
स्वाहा”, “ओं भुवः स्वाहा”, “ओं सुव: स्वाहा? , “झो महः ' 
स्वाहा”, “ओं जनः स्वाहा“) “अं तपः स्वाहा” “थो सत्यं 
स्वाहा” इति प्रत्येकं शतमाहुतीः चरुणा र॒सुक्त न) षोडशाहुती: 
च, “ओं षों नमः पराय परमेष्ठ्यात्मने स्वाहा; “यों याँ नमः 
_पराय पुरुषात्मने स्वाहा” “ओं रां नमः पराय विश्वात्मने 


र पाबमानीः खस्त्ययनी सुदुघाहि घृतच्युता:॥ ऋषिभिः 

` सम्भृतो रसः, त्राह्मणेष्वसरतं हितम्‌ ॥१४॥ येन देवाः पबिन्नेण, 

. आत्मानं पुनते सदा ॥ तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु 

। माम्‌ ॥१५॥ प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्याम ठे हिरण्मयम्‌ ॥ तेन 

. ब्रह्मविदो बयं पूतं बरह्म पुनीमहे ॥१६।। इन्द्रः सुनीतिः सहद मा 

« पुनातु सोम खस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा रृणाभिः 

' ` पुनातु जातवेदो मोजयन्त्या पुनाहु ॥१७॥ आं भूसबः स्वः 
5८० तच्छंयोरावृषणीमहे यातुं यज्ञाय, गातु यज्ञपतये ॥ दवी 
' स्वस्तिरस्तु नः खस्तिमानुषेस्यः ऊध्वं जिघातु भेषजं शन्नो . 
अस्तु द्विपदे शां चतुष्पदे । आं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


म इन विवि कळा 
१ नृसूक्तेन सहखशीषेत्तित्यादि मन्त्रेण । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नी 


न 


७० ' क्रियाकेरवचन्द्रिका 


स्वाहा”, “ओं षां नमः पराय निवृत्त्यात्मने स्वाहा”, “ओं 
छां नमः पराय सर्वात्मने स्वाहा“, इति प्रतिमासन्निधौ हुत्वा, 
तदनु, 
“नमस्तुभ्यं भगवते जातवेद्स्स्वरूपिणे । 
नारायणाय हृव्यस्य कव्यस्य च यथातथम्‌ ॥ 
भोक्त्रे यष्टव्यदेवानां आत्मने परमात्मने | 
सन्निधत्स्व चिरं देव प्रतिमायां हिताय नः॥” 
इतिमन्त्रेण, अधोचजमग्निस्थ देवं प्राञ्जलिः सन्‌ उपस्थाय, 
अभि प्रणिपत्य सद्भेण नवेन वाससा मूलमन्त्रेण प्रतिमा 
माच्डाय, | 
तेनेव उत्तरीयं च चितीयं, विष्णुगायच्यार अध्यंपाद्य:च- 
सनीयगन्धपुष्पधूपदीपाद्य : अभ्यर्च्य, श्रीभूम्योस्तु “क्री श्यै 
नमः”, “हॉ भूम्यै नमः” इति. तत्तन्मन्त्रण'*“ ° -वञ्जाच्छाद्‌- 
मादिदीपान्तः थभ्यच्यो, अह्मादिपरिवाराणां च स्वस्वमन्त्रेण 
राथा कृत्वा, | 
छायाधिवाससिद्ध यथे “रक्षाबन्धनकमे करिष्ये” इति 
सङ्कल्प्य, सुवणो दिपात्रे, खारिद्रोणतरडुलवतिः पष्ख्य त्तरक्रमु- 
कतचतुगुण॒नागवज्लौदलतद्धकद्ल्यादिफलयुते, निष्कप्रमाण- 
स्वणसूचाणि यद्दा सप्तभिः पद्नमि: चा तन्तुभिः कृतानि 


१ झं नमो नारायणाय । २-५६ ४७ ए ऽ । २-५६ पृष्ठे | 


३-४ सेर का १. 


_ झाढक, ८ आढक का १ द्रोण, ८ द्रोण का १ चाइ, मुट्ठी भर 


का १ निकुद्ध, पाव भर का १ कुडव, १ सेर का १ प्रस्थ'| 
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एकादशः परिच्छेदः ` ७१ 


क्षौममयानि कार्पासमयानि वा सूत्राणि निधाय, अहतेन 
बाससा आच्छाय, | 

तत्‌ परिचारकमूथनि विन्यस्य चामर व्यजनछत्रनुतगीत- 
बृहहीपे: साकं धामावरणानि प्रामं वा प्रदक्षिणीकृत्य, बिबस्य 


' पुरतः चतुरश्र भूमि गोमयेन अनुलिप्य, तत्र धान्यभारेण पीठं 


कृत्वा, तदुपरि तत्पात्रं निधाय, पुण्याहं वाचयित्वा, प्राच्य, 
“सहस्रार हुं फट” इति मन्त्रेण सत्राणि सप्तवा एमभिमन्ञ्य, 
संपूज्य, त्रिम्बंसंपूज्य हस्तयोः अंगुष्ठानामक्राभ्यां तानि गृदोत्बा, 

>यंबकं यजामहे सुगन्ध पुटिवधनं” उवारुकमिव 
बन्धनात्‌ मृत्योः मुक्षीय मागवतात” इति मन्त्रेण चन्द्नक्षादेन 
(चृट्चन्द्नेन) अनुलिप्य, 

“विश्वेत्ताते सवनेषु प्रवाच्यायाचकथंमघ बभिन्द्रसुन्वते 
पाराबतं यत्‌ पुरसंञ्चतं बश्वपाव्ृणोच्छरभाय ऋषिबन्धवे” 
इति मन्त्रेण, मूलमन्त्रेण वा, 

देवस्य दक्षिण, देव्याः बामे च हस्ते वद्ध्वा अख्मन्त्र 


शतवारं जप्त्वा, 
“यों नह्या त्रझण उज्जहार” इति घृतसूक्त न अभिमन्ञ्य, 


“बूहत्सामक्तत्रश्वत्‌' इति धूपपात्रभस्मना रक्षा कृत्वा, 


अध्यादिभि: देवं देव्यौ च अभ्यच्य, महापूपं निवेद्य, 
झाच'यंः खस्य दक्षिणहस्ते कौतुकं? बदूध्वा, देवं दविषट्कान्षर- 
विद्याः प्रणम्य, सं स्तुत्य, कि 


क न 
१ कौतुकं = मङ्गलसूत्रम्‌। २ अष्टाक्षरमन्त्रण्‌ । 
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देवस्य पुरतः भूमौ छायाधिवासार्थं धान्यपीठे सुवर्णादिः 
लोहजां सृणमयीं वा जलद्रोणो, तादशं कटाहं वा, संस्थाप्य, 
गालितेन गन्धोद्केन आपूय, दमैः परिस्तीय, पुण्यां ` 
वाचयित्वा, प्रोच्य, 

पूवबत्‌ ्वारतोरणकुम्भान्‌ अभ्यच्यं, जलद्रोणयादिजलं, 
यो यां नमः पराय पुरुषात्मने नमः” इति मन्त्रेण संशोष्य, 
औं रां नमः पराय विश्वात्मने नमः? इति मन्त्रेण दृग्ध्वा, 
“यों वां नमः पराय निवृत्त्यात्मने नमः” इति अयुतचन्द्रसम- 
प्रभं निवृत्तिमन्त्रं ध्यात्वा, 

तद्विनिस्स्रतेः अमृतेः पूरिंतां जलद्रोणीं विचिन्त्य, 
तस्मिन्‌ आधारादिपान्तं\ योगपीठं संकल्प्य, अष्टाचिशति- 

. दर्भकृतकूचें संहारक्रमं स्मरन्‌ , 

मूलमन्त्रेण इरिमावाह्य अभ्यच्यं, कूच जलद्रोर्यन्तजले, 

्राक्छिरस्कं संहारक्रमेण शाययित्वा, “सशराय शाङ्गाय 


१ योगपीठान्तर्गत आधारादि पद्मान्त-- | ः 

(१) आधारशंक्ति (२) सूचप्रक्ृति (३) जगदाधार श्रीकूम- 
भगवान (४) आदिशेष (५) भूलोक (६) श्रीवेकुण्ठ नामक लोक 
(७) श्री वकुण्ठ नामक देश (८) श्री वकुण्ठ नामक नगर (६) 
श्री वकुण्ठ नामक विमान (१०) आनन्दूमय नामक मण्डप 
(११) अनन्त (१२) धम (१३) ज्ञान (१४) वेरांग्य (१५) ऐश्वर्य 
(१६) अधमं (१७) अज्ञान (१८) अवेराग्य (१६) अनैश्चय 


CCO NS ri घारी अनन्त (३९१) पढ़ा। २ परत ४३ में टिप्पणी । 


एकादश: परिच्छेद: ७३ 


नाराचाय हुं फट्‌ सुदर्शनाय स्वाहा” इति मन्त्रेण चकद्र 
प्रदृश्य, 

शरोभूस्थोः त्रयोविंशतिदभंकृतं, रुद्रवेषसोः पञ्चविंशतिः 
दअंकृत, अन्येषां देवानां दःभ्यां कृतं कूर्चं पूर्ववत्‌ यथाचिधि 
तत्तन्मन्त्रेण ण संहारक्रमेण शाययिस्बा, तदक्षिणे शालितरडुलँः 


क 


१ चक्रमुद्रा- 
स्पष्टी प्रसारितौ हस्तौ परस्पर नियोजितौ 
__ भ्रमणाक्चकरवत्तौतु चक्रमुद्रेति कीतिता | 
(पृष्ठ ७२ की टिप्पणी संख्या २) 
घ्ाणपायुभ्या यन्धतन्मात्रया सह पञ्चगुणां पृथ्वी मप्सु 
विज्ञापयामि । निह्णोपस्थाभ्यां रसतन्मात्रया सह" चतुर्गुणा 
अपः तेजसिं विलापयामि । चक्षुः पादाभ्यां -रूपतन्मात्रयाः सह 
त्रिगुणं तेजो वायो विलापयासि । त्वकूपा णिभ्यां स्पशतन्मात्रया 
सह द्विगुणबायुमाकाशे विलापयामि? श्रोत्रत्रारयां शब्दः 
_तन्मात्रया सदैकगुणं मनः सहितमाकाशं अहंकारे विलापयामि । 
,अहंक्रार॑ महति विलापयामि महान्तं प्रकृतौ विल्लापयामि । 
` प्रकृति तमसि विलापयामि | तमः. परमात्मनि बिलापयामि । 
_ ततः प्राणायामेनेकेन नाभिदेशस्थवायुना शरीरं शोषयामि । 
पुनः प्राणायासेनकेन चक्राप्निज्यालोपब् दितजठरा ग्निना शारीरं | 
` तत्वक्रमेण दायांमि, रारीरभस्मनः  जीवात्मानमसृतधारया 
.अभिष्षिच्य,ततः शरीरभस्स, प्लाबयामि-- इति - शारीरअस्मः 
. लावनम्‌ एताबत्पयन्तम्‌ संहारकम; | 
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७४ क्रियाकेरवचन्द्रिक्रा 


पीठं परिकल्प्य, तस्मिन्‌ स्बर्णादिलोहसयं सकरकं महाकुंभं 


उ+कुंभाष्टक॑ च मृरमयं चेत्‌ ससूत्रे वष्ठनं विन्यस्य सरनवरू- . 


कूर्चाश्वव्थपल्लवापिधानं कृत्वा, दमैः परिस्तीयं, मध्यकुंभे 
्रह्माणं, करके सुदशनं, उपकृ भाष्टक च. इन्द्राद।न्‌. आवाह्य, 
भ्रभ्यच्य, सर्वाङ्गीणेन नवेन बाससा प्रतिमां सम्यक्‌ आच्छ।या; 

“र्ञोहण”१ इति मन्त्रेण सिद्धाथान्‌ दिक्षु समन्ततः 
बिकरीयं, तत्र दीपमर्निर्बाणमारोप्य, तत्र ब्राह्मणेषु वेदेतिहास- 
पुराणादीन्‌ पठत्सु, 

गुरुः मन्द्रद्वारेषु “ओं सुदशनाय नमः? इति अभ्यच्य 
मूर्तिपे: सह आलयं प्रदक्षिणीकृत्य, बदि: निष्क्रामेत्‌ । 


९ ओं रक्ञाइणं बलगहनं वेष्णवीमिद्महन्तं बलगमुत्हिरामि 
यम्मे निष्ठ्या यममात्यो 'निचखानद्‌ महन्तं वलग त्किरासि 
यस्मे समानो यमसमाना निचखानद्‌ महन्तं वलग] त्रि. 
राम यस्मे सश्न्धुयंमसबन्धुर्निचखानद्‌ महन्तं बलग- 

`, मुत्किरामि यम्मे सजातो यमस नातो निचखानोत्कत्याङ्कि- 
रामि ॥ $ (शु० य० ५।२३) 
ओं रक्षोहणो वो वलगहनः प्रोच्चामि बब्णवात्रक्षाहणा वो 
बगहनोऽवनयामि वेधावात्रक्तोइणो वो बजगहन'५ब- 

' स्तृणामि वष्णवात्रक्षोहणी बां बलगहना उपद्धामि वेष्ए बी 
रक्तोहणी बां बजगहनी पयूदाभि वेष्णबी वष्णवमसि 


- बेष्णवा: स्थ॥ रक्षाह्य विश्ववर्षण्रिभियोनि मयादते ॥ ` 


“(शु०- य° ५।२५) 
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एकादश: परिच्छेदः | ड 


` यस्य बिषस्य साक्षात्‌ जलाविवासः न युज्यते, तस्य 
छायाधचासः विहतः । 


दारुलोइरिलामयानां तु विवानां साघ्ञादेव जलाधि- 
बासः। तेष्वाप लोइजस्य बिसय, पीठसंयो जनानन्तरं जला- 
थिबा सं कुर्यात्‌ । 


तनः गुरुः संकल्प्य, पीठसंजोना्थ शालिभार वृत्ताकारं 
विधाय, तदुपरि तदर्धं तण्डुलं, तदुपरि तदर्थं तिलं च सान्तः 
रान्तरवल्नाच्छाद्नं विन्यस्य, तस्योपरि अष्टपत्रपद्मसालिखूय, 
तह्मिन्‌ दर्भान्‌ आर्तीय, प्र॒त्यम्रप्रागग्रवाससा आच्छा. 
तस्मिन्‌ सपद्म' केबलं व्रा .पीठं विन्यस्य, दर्भे: परिस्तीय, 
तस्मिन्‌, रत्नानि लोहा।न.च बिष्णुगायश्या निक्तिप्य, विधिवत्‌ 
अभि उपसमिध्य, विष्णुगायश्या आज्यन अष्टोत्तरशतं आहुतीः 
. चरुणा नुपरक्तान षोडशाहुतीः . च हुत्वा, ततः ` पुण्याहं 

दाचयित्वा, प्रोद य, 

. स्वस्थ मानसः. परवासुदेषं ध्यायन्‌ , मूलमन्त्रेण पीडे 
देवं समारोप्य, “प्रतिष्ठामि” इति अन्त्रं पठन्‌ स्थपतिना, 
दीठबिंबसंयोगं दृढं कार यित्वा, 


'तेनेच नयनोन्मीलनं -च कारयित्वा, तं च महसा घनेन 
तोषयित्वा; ततः माना दिलक्षणन्यूना दि दाष्शान्तिद्वोमं ` पूवकत्‌ 
कृत्वा, ` :: 0 
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७६ ` क्रियाकेरंबचन्द्रिका- 


नमस्तुभ्यं? इति गाथामुदीय, पुण्याहं ` कृत्वा, 
बिंबशुद्धयर्थं धान्यपीठे ससूत्रवञ्नकूचपल्लवापिधानं गोघृता- 
पूरितं कुंभं विन्यस्य, 


तस्मिन्‌ द्विषट्काक्षरविद्यया, देवमावाह्य अभ्यर्च्य, तेन 

बिबं मूलमन्त्रेण संखाप्य, ततः बिंबं हरिद्रामलकादिचूणँः 

उद्धत्णं, पुरुषसूक्तन उष्णोदकेन स्नापयित्वा, सदभनंव- 

_ बाससा मूलमन्त्रेण प्रतिमां संवेष्ट्य, तेनेव उत्तरीयं च दत्वा, 

| अर्घ्यादिभिः अभ्यच्ये, “जलाधिवासाथ रक्षाबन्धनकम 
करिष्ये” इति संकल्प्य, पूववत्‌ प्रतिसरबन्थं कृत्वा, 

देवं “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते”? इति मन्त्रेण उत्थाप्य, “भद्र 

कर्णेभिः ०3 इति रथादिकं यानमारोप्य, बृहद्रथन्तरपुरुषसूक्तः 


a 


न 5. 


१ नमस्तुभ्यं भगवते जातवेंद्‌ः स्वरूपिणे । 
नारायणाय हञ्यस्य कव्यस्य च यथातथम्‌ ।। १।। 
यष्टव्यदेवानामात्मने परमात्मने | 
सन्निधत्स्व चिरं देव प्रतिमायां हिताय न: ॥२॥ ` 
स्वागतं, देवदेवेश विश्वरूप नमोऽस्तुते। ` 
शुद्ध ऽपि त्वद्धिष्ठाने शुद्धि कुम: क्षमस्व॒ ताम्‌ ॥३॥ 
ओं. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्तेमहे। `| 
डपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राशूमवा सचा ॥ 
भद्र कर्णेभिः शशुयास देवां भद्रः पश्येमात्तमियजत्रा: । 


्तुष्डुवा ठ सस्तनूभिव्यंशेमहि देषहितं यदायुः ॥ 
शु० य० २५।२१ 


I~ 
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एकादश: परिच्छेद: ७७ 


नारायशानुवाकशाकुनरक्षोप्नसूक्तानि पठद्भिः मूर्तिपेः अन्यैः 
वदविद्धिः पाण्डरातपत्रत्तितचामरचीनांशुकछत्रबद्दबहिमयध्वज- 
कल्याणव्यजनबहुविधनृत्तगीतवाद्‌यविशेषादिनानाबिधोपचारः 
च साक प्रामधामादिक प्रदक्षिणी कत्य, 

जलाधिवासदेशान्तमासाद्य, जलसमीपे प्रपां कल्पयित्वा, ` 
तत्र प्रतिमां, प्राङमुखमुदङमुखं वा आसने विनिवेश्य, जल- 
मध्ये बहुस्तंभयुतां प्रपां कल्पयित्वा, चतुद्वारयुतां चतुवन्दन- 
मालिङावितानध्वज दभमालामुक्तादामस्रकदी पनाना फल्ालंकृता 
विधाय, 

“जल्ाधिवासकर्म करिष्ये” इति सङ्कल्प्य, पूववत्‌ पुरुषः . 
मन्त्रेण तबल संशोष्य, बिश्वमन्त्रेण . दरवा, निवृ्तिमन्वेण 
असूतक़्ल्पं विचिन्त्यः पुण्याहे चाचयत्वि प्रोच्य, तस्मिन्‌ 
चतुरश्र सास्तरणं सोपधानं नवं मह्दापीठं विन्यस्य, तस्मिन 
आधारादिपद्यान्तं योगपीठं सझुल्प्य अभ्यच्य तत्र द्वारतोरण 
कमान संस्थाप्य, विधिवत्‌ संपूज्य, शाकुनसूक्तपाठके: ब्राह्मणे, 

च साकं आचार्य 

८उत्तिष्ठ” इति मन्त्रेण बिंबसुद्धृत्यः “भद्रे कर्णेभिः” 
उति जलस्थितपीठे निवेश्य, संहदारकेमं स्मरन्‌ , बिंबं उदडमुखं 
प्राक्छिरसं तस्मिन्‌ शाययित्वा, पूर्ववत्‌ चान्यपीठे रक्षाथ 
कंभकरककलशान्‌ सलक्षणान्‌ संस्थाप्यं ` 

तेषु. पूर्ववत्‌ बह्मसुदरशीनेन्द्रादीना आवाह्म अभ्यच्छ, 
तानपि . बिंधदस्तिणे जले यथाकम निवेश्य, “झो सशाराय 
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७८ ` क्रियाकेरबचन्द्रिका 


रे ७ छै त 
शाक्कीय नाराचाय हुं फर्‌ सुदर्शनाय स्वाहा” इति अन्तरेण 
खक्रपुद्रा, “आं नमो भगवते र प्रलय हालानलाय हुं. फट्‌” इति 
मन्त्रेण अभ्िप्रकारमुद्राँ' च प्रदृर्श्य, पूर्वादिदिक्षु ऋगादीन्‌ 
चतुरः वेदान्‌ काणेषु इतिहासपुराणानि च न्र्मएपु. पठत्सु, 
अनिवाणान्‌ दीपान्‌ आरोप्य, तीरे नानावाद्यानि आघाषये त्‌।: 
एवं त्रिरात्रं एकरात्रं वा यामाध वा जले अधिवासयेत्‌ । 
तेदारभ्य ब्रिबोत्यापनान्तं - 
पी र त्थापनान्तं तस्मिन्‌ जले ख्रानपानादिकं 
कम न कश्चिदपि काथम | 


गृद्दार्चास्थापने तु सद्य एव कुर्यात्‌ । 
'जलाधिवासनयनोन्मीलनशयनाधिवासानां च न ` फालः 
विधीयते । i 
महाप्रतिष्ठायां तु प्रदोषे जलाधिवासं, महानिशि शयनं 
दिवा प्रतिष्ठां च कुर्यात्‌ । हे 
नदोघु दौर्षिक्राययां बा तटाके निझरेऽपि वा | 
जलायिबासनं ने सलिले प 
“न ऊँथात्‌ प्रसन्‍ने सलिल तथा॥ ........ 


१ अभ्निप्रकारमुद्रा-- 
, ac अंगुष्ठो च्च कनिष्ठे ॥ :- 
5 ` संमील्य चाग्रदेशात्त क्व वन 
>. चसंलरनं तु निश्चिप्तं युद्रागने: सं प्रकीर्तिता.॥..: . . 
 - - : ८ „` जेयारूव संहिता ए० १४०. . 
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द्वाद्शाः परिच्छेदः ७६ 


अल्पताये श्मशानान्ते लवणोदक दूषिते । 
कषाये कटुक चव तिक्त फेनश्च दूषित ॥ 
'चर्यवृत्ञममीपे च नीचरध्यांसते तथा। . 
उंघर शेबलयुते बर्णान्तर्युते तथा॥ 

- - ..एबमाद्षु दुष्टेषु प्रतिमां नाधिवासयेत । 
नद्याद्यमावे चिंस्य जलाधिवमन भवेत्‌॥ 
जलद्रोणयां कटाहे बा समुद्धृत्य महञ्ञलम्‌। . 
यथासंभवमन्यम्मिन्‌ मृण्मयादौ नदिष्यत ॥ 
सद्यो.वा तोयवास च पुरस्तांदधिबासनात्‌। | 

` इति श्रीवराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
जलाधिवाधछायाधिवासविधि: नाम 
एकादशः परिच्छेद: 


` अथ द्वादशः परिच्छेदः 
_, यास्तुयागनयनोन्सोलनविधि 
त्र वास्तुहोमः-- ` [ 
एबं प्रतिमां विविवत्‌ अधिवास्य, प्रभाते कृततङ्गत्यो 


धुरु; य ममानेन सद्‌ मण्डपं प्रविश्य, तस्मिन्‌ दक्षिणपार्श्वे 
(विङस्ताङ्ग बा्तुनायं विलिरूष परिस्तीर्य; | 
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Fe क्रियाकेरब चन्द्रिका 


“बास्तुद्दोमं करिष्ये” इति सङ्कल्प्य, पुण्याहं चाचयित्वः 


प्रोच्य, दभसप्तककृतं कूचं निक्षिप्य, “ओं वं वास्तुपुरुषाय 


नमः आंगच्छागच्छ”” इति आवाह्य, वास्तुनाथं गन्धादि भिः 
अभ्यर्च्य, वास्तुनाथस्य शिरसि “ओं अंशुमालिने नमः” 
दक्षिणतः बाहुमूले “ओं 'मषध्वजाय नमः” कूपरे “आं 
कुमाराय नमः”, 

हस्ते “ओं विनायकाय नमः? पाद्या: “ओं अखिनी- 
देवताभ्यां नमः? मध्ये “ओं चन्द्रमसे नमः” सञ्यतः हस्ते 
“यों दुर्गाये नमः?” हो. सप्तमाठृभ्यः नमः? धाहुमूले 


“गों स्थाणवे नमः? हृद्ये “ओं विष्णवे नमः” नाभौ. “आं - 


मह्मणे नमः” तत्परितञ्च, अष्टसु दिक्षु कमेण, । 
ओं लं इन्द्राय नमः”, “आं रं अग्नये नमः”, “झो 
हं यसाय नमः”, “ओं षं निक तये नमः”, “अं वं बरुणाय 
नमः”, “ओं यं बायवे नमः”, “आं सं सोमाय नमः”, “आं 
रा शक्राय नमः” बास्तुनाथस्य उत्तरे, “ओं क्तं क्षेत्रपालाय 

नमः? इत्यावाह्य झभ्यच्यी 

° वास्तुनाथस्य पश्चिमे देशे विधिवत्‌ अभि उगसमिध्य 
'सस्मिन्‌ तं आवाह्य, पञ्चोपनिषन्मन्त्रेः सर्पिषा सहस्र शतं वा 
आहुतीनां हुत्वा, [ 
द “आओ वास्तुनाथाय स्वाहा” इति सहस्र: शाम्यपा- 
` ` आगखदिरसमिङ्कः आज्येन च प्रत्येकं, चरुणा: नुसूक्तेन 
पोडशाहुतीम्र हुत्वा, ` PP कक I 
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द्वादशः परिच्छेदः ८ 


तद्नु ओं अंशुमालिने स्वाहा,” “ओं झषध्वजाय स्वाहा, 

“औं कुमाराय स्वाहा?, “झो विनायकाय स्वाहा,? 'ओं अश्चिनी- 

देवताभ्यां स्वाहा,” ओं चन्द्रमसे स्वाहा”, “ओं दुर्गाये स्वाहा,” 

“ओं संप्माठुभ्यः स्वाहा,” “ओं स्थाणवे स्वाहा, “ओं विष्णवे 

स्वाहा,” आओ ं ब्रह्मणे स्वाहा,” इति चरुणा आज्येन च, सक्कत्‌ 

सकत हुत्वा, इन्द्रादि देवेभ्यः क्षेत्रपालाय च नसोन्तेः स्वस्व- 

मन्त्रैः बलिं दत्त्वा, वास्तुनाथमुद्वासयेत्‌ | 

` अनचिते वास्तुदेवे कृतं कम आसुरं भवेत्‌ | 
तस्मात्‌ सबंप्रयत्नेन बास्तुनाथं समचेयेत्‌ ॥ 


नयनोन्मीलनम्‌ -- 

अथ मण्डपं मार्जनालेपनम्रोक्षणादिभिः संशोध्य, सुधा- 
चूणाक्ततादिमिः तद्भुवमलडकऋत्य, अखाभिभन्त्रितान्‌ सिद्धार्थान्‌ 
सवतः दि विकीय, | | 

ततः नास्तिकभिन्नमर्याददेवंत्राह्मणनिन्द्कपापरोगयतनि- 
न्दितपिशुनपाषण्डहीनवृत्ति्रतिलोमसमत्सरलुव्धमूर्खाद्यान्‌ अ- 
विदुषः मर्त्यान्‌ च बहिः निर्वास्य, ` | 

स्तंभवेष्टनवितानमुक्तादामतो रणदभमालाफलपुष्पाक्षता- 
दो: मण्डपमलङकत्य, तत्र चतुर्दिछु तोरणस्थापनाथ द्वितालस- 
बट खात्वा, प्राच्यासश्वत्थतोरणं, . याम्ये औदुंबर, पश्चिमे 
- न्यग्रोधजं, उत्तरे साक्षं च तोरणं संस्थाप्य, सवतः दिक्ष, 

आनद्ध ततसुषिरंघनाभिधचतुर्विधवाद्यविशारदैः अन्यैः 
वेद्विद्धिः ब्राह्मणैः च मुखरित, ' बहुमरदीपसाङ्करपालिकाचन्द्‌- 
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घर क्रियाकेरवचन्द्रिका 


नागरुकपू रधूपालडकतं मण्डपं कारयित्वा, 

ततः अपराह गुरु; स्वयमुद्कात्‌ बिम्बमुत्थाप्य, तीर 
विष्टरे प्राङमुखं विन्यस्य कुम्भकलशान्‌ च जलात्‌ उद्धृत्य, 
तत्तद्द चताः उद्वास्य बिम्बं वारिभिः प्रत्ताल्य, लोहजं चेत्‌ 
तिन्त्रिणीफलरसेन : संशोध्य प्रक्षाल्य, वस्थाभरणगन्धादों: 
अलङङ्गत्य यथापूव बिम्बं यानमारोप्य, सतूय॑मङ्गलघोषं याग- 
मण्डपं प्रापय्य 

तत्रोत्तरं भागे विष्टरे बिनिवेशयेत्‌ । 


तद्नु मूर्तिपः साकं आचायः गभंगेहं प्रविश्य, पूर्वाधि- 


वासितं कूच कटाहादि जलात्‌ समुद्धृत्य;ः कुम्भदेवताश्च 
उद्वास्य कूचस्थं बिम्वे विचिन्त्य, तसमात्‌ वस्राभरणमाल्यानि 
व्यपोह्य, . 'नयनोन्मीलनकम करिष्ये इति सङ्कल्प्य, पुण्याहं 
वाचयित्वा, नयनोन्मीलनोपकरणानि ग्रोच्य, वच्यमाणेन विधिना 
ध्वनेरस्य, »यादीनां च प्रथक्‌ नयनोन्मीलनं कृत्वा 
अष्टथान्यानि गाः कन्यकाश्च दशेयित्वा, साक्षात. रूपन- 
करणायोग्यविषये बक्ष्यमाणविधिना. सप्तद्शकलशान. घुतादिः 
द्रव्यपूरितान्‌ संस्थाप्य 
तत्तद चताः आवाह्य अभ्यच्य, सकूर्चे दर्पणे देवमावाह्य, 
तैः संराप्य, »यादीनां तु प्रथक्‌ नवभि कलशेः, ब्रह्मेशयो 
सममिः, ऋषीणां पञ्चभिः, देवानां त्रिभिः एकेन वा रत्रपनं कृत्वा, 
दपणस्थं बिंबे विचिन्त्य, वस्नादिनीराजनान्तैः उपचयं, 
बबेरहृद्ये दीप्र मशिग्रभं द्वि षडणं अनुध्यायन्‌ विन्यस्य, 
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द्वादशः परिच्डेद्‌ः ८३ 


»यादीनां च एवं विधाय, ध्‌ वर्बिबं »यादिदेवीय्य कम्बलेः 
आच्छाद्र 
. तस्य पुरतः धान्यपीठे सौबणं राजतं च पात्रयुग्मं आढक- 
परिपूय पूवपश्चिमस्थितं विधाय, क्रमेण मध्वाज्यपूरितं कृत्वा 
तादृश्यौ शालाकिके च अष्टाडुले तयोः विन्यस्य, नवैः वासोभिः 
आच्छाद्य, सङ्कल्प्य, पुण्याहं वाचयित्वा, तत्सवं संग्रोक्ष्य 
मधुपात्रे ओं ह॑ सूर्याय नमः, इति, आञ्यपात्रे “ओ सं चन्द्र- 
ससे नमः,” इति च आवाह्य अभ्यच्य, “मधुवातेति? मधु, 
“सविराजं पर्येति’ इति वा 'शुक्रमसीति?* वा आज्यं च अभिः 
-सन्ञ्य, तत्परितः नी वारशालिमुद्रश्यासाकप्रियंगुयबतिलगोधूमानि 
प्रथक्‌ पात्रेषु तांबूलनारिकेलकदलीफलानि च, पुरतः गाः 
कन्यकाः च संस्थाप्य, सवेदवाद्यघोषं मध्वक्तमुखया सौवर्ण- 
शलाकया चित्रं देवानां? इति दक्षिणं सर्पिरक्तमुखया राजत- 
शलाकया, 'तच्चछुः'* इति वामं च लोचनमुन्मील्य, 


१ मधुव्वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः] २ 
साध्वीनेः सन््बोषधीः॥ 
शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि प्रियं देवानामनाऽष्टं देव 
यजनमसि | 
३ चित्रन्देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य व्वरुणुस्यारनेः ॥ 
आप्रा द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्ष ठ सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
४ तच्चछुदेचहितं पुरस्ता च्छुक्रमुबचरत्‌ ॥ .. पश्येस शरदः शतं 
- जीवेम शरदः रात 2३एयास शरद) शतं, पजवाम शरद 
शतमदीनाः स्याम शरदः शातं भूयश्च शरदः शतात |. « 
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5४ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


आच्छादनपटं व्यपोह्य, गुरवे पात्रयुग्मं शलाकिके 
अष्टघान्यानि गाः च, “गोविन्दः प्रीयतां,? इति दत्त्वा, पुनः 
अपि जीवाजीवात्मके धने; तोषयेत्‌ । 


इति वराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरबचन्द्रिकायां 
वास्तुयागनयनोन्मीलनविधि; नाम 
द्वादशः परिच्छेदः. 


अथ त्रयोदशः परिच्छेदः 
कमाङ्गस्नपनविधिः 


अथ तावत्‌ आचायः बिंबशुद्धयथ 'र्वपनकर्म करिष्ये! 
इत सङ्कल्प्य, पुण्याहं वाचयित्वा 


प्रतिसरकम च ' पूचवत्त विधाय, अधमाधमस्नपनोपरक्त- 
दृतादिकषायांतस्रपनद्रव्याणि, अर्घ्यादि दीपांतपूजाद्रव्याण 
अन्यान कलशधान्यादीनि द्रव्याणि पूर्व संपाद्य, 
` विंबस्य पुरतः चतुरश्र गोमयेन अनुलिप्य, तत्र चन्द्ना- 
द्रण सूत्राणि प्रागमाणि उद्गम्राणि च षट निपात्य तेपु 
पञ्चचिरातिपदेषु मध्ये नव पदानि तत्परितः च अष्टदिछु पदाष्टक 
` च कुंभस्थापनाथ विसूज्य, शेषाणि सम्मृज्य 
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त्रयोदशः परिच्डेदः दप 


कुम्भास्पद्सप्तदशकोष्ठेषु प्रत्येकमाढकं,' तद्ध प्रस्थं वा 
त्रीहीणां, ततत्‌ याँशानि तण्डुलानि, तत्तु यांशानि तिलानि च 
% उपर्यपरि क्रमेण विन्यस्य, तेषु पद्मानि विलिख्य, द्वे दरे दर्भाये 
नित्तिप्य, सौवर्णान्‌ राजतान्‌ ताम्रान्‌ वा यथाविभवविस्तरं 
म्रुण्मयान वा द्रोणपरिपूरकाचं कुम्भान्‌ बिष्णुगायच्या प्रक्षाल्य, 
मृणमयान्‌ ईन्द्र नत्वेति? तन्तुना आवेष्ट्य कलशास्थापन- 
मेदिन्याः पश्चिमभागे कलशाधिवासार्थ धान्यपीठं विधाय, 
तस्योपरि विश्वमन्त्रेण प्राग्रान्‌ उद्गम्रान्‌ वा कुशान 
आस्तीर्य, तेषु आङ्सुखः उदङ्मुखो वा कुम्भान्‌ ओम इत्यधो- 
मुखान्‌ विन्यस्य, तेषु परमेष्टिमन्त्रेण त्रीन्‌ त्रीन्‌ दर्भान्‌ 
आआस्तीयं, पुरुषमन्त्रेण अध्यजलेन प्रोच्य, विश्वमन्नेण अच्चतान्‌ 
वकीय | 
० निदत्तिमनत्रेण तान उत्तानीकत्य, “पार्थ होष्ये, इति 
सङ्कल्प्य, विधिवत्‌ अभि संसाध्य, तस्मिन्‌ बिष्णुगायत्या 
आज्येन अष्टोत्तरशताहुतीः हुत्वा, अवशिष्टाज्येन सबमन्त्रण 
स्रपनद्रच्याण संसिच्य, 77 संसिच्य, 
_१ अखियामाढकद्रीजौ खारी वादी निकुञ्चकः ॥ 
कडवः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणाथकाः पथकः 
कन ((अ० को० २६८८) 
४5 एक आढक, ८ आढक का एक द्रोण, ८ द्रोण का एक 
वाह, सुट्टी भर का एक निकुव्व, पाव भर का “ कुडवः | १ 
सेर का एक प्रस्थ | 
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८६ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


कलशस्थापनवेदिकामध्ये कोष्ठेबु कुम्भस्थानेषु मध्यसं 
कुम्भ॑ घृतेन आपू, विष्णुगायत्र्या विन्यस्य, 
तत्पूवकुम्भ॑ उष्णोदक युतं, तदाग्नेये माणिक्यपद्यराग- छू 
नीलबजपुष्य प्रवालमौक्तिकमरकतवेदूयरबपूरितं कुम्भं, 
___ धृततकुम्भस्य याम्ये कदलीदाडिमचूतामलकविल्वनारि- 
कलपनसमाहुलुङ्गफलेः भिन्नैयुतं कुम्भं, 
_ शृतस्य नेऋतदिशि सुवर्णरजत तास्रसीसत्रपुकंस्याय- 
स्सारः प्रत्येकं निष्कमात्रेः पूरितं कुम्भं, 
` तस्य पश्चिमदिशि रजनीसूयंवर्तिनीसहदेवी शिरीष- 
सदाभद्रकुरामामिधमाजनद्रव्यैः पृथक्‌ मुष्टिमात्रैयुत कुम्भ, 
विजन कक घृतस्य मारुतदिशि चन्द्नकुद्ठकुङ्कमागरुउशिरहीबेर 
भिवमांसी मुराख्यगन्धद्रव्यै; प्रत्येक पलमाजे: युतं कुम्भ, ७ 
घृतस्य उत्तरे नौवारवेणुरालिम्रियङ्गुयवकङ्कुपाष्टिक गोधूम- र 
तण्डुलेः पथक्‌ सुष्टिमात्रेः द्रव्येः पूरितं फुम्भं, 
` घृतस्य ऐशानदिशि यववेगुयवत्रीहिमिः 
कभ, रा यववेगुयवत्रीहिमिः प्रथक्‌ कुडुबमानैः 
_ अह्मस्थानस्थितकुम्भनवकस्य प्राच्यां दिशि तुलसीपद्य 
दूवोचतरयामाकविष्णुपर्णी बिल्वपत्रैः मुष्टिमात्रे$ चन्दनेन 
पलमात्रण च युतं पायकुम्भं, | 
>: तहक्षिणे सिद्धार्थाक्ततकुशाप्रफलतिलपुष्पे: प्रथक्‌ मुष्टिमात्रैः ड 
त्रिनिष्कमात्र चन्द्नेन च युतं अध्यकुस्मं, Fm 
' तत्पञ्चमे तक्कोलचंपकसुकुलकपूरजातीफलेलालवङ्गत्व- 


र 


क्चन्द्‌ नपुष्पः $ युतं उपस्पशनकुम्भम्‌ द 
नपुष्पः पलाधंप्रमाणेः युतं कुम्भम्‌, .. 
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त्रयोदशः परिच्छेद छः 


तदुत्तरे पञ्चगव्ययुत कुम्भ [पद्गव्यानि तु खपने “दधि 
द्विगुणमाधारात्‌ पीयूषं त्रिगुणं ततः । षड्गुणं मूत्रमेतस्मात्‌ 
शक्रद्वारि चतुग णम्‌॥” इति प्रमाणेन गव्यानि पञ्च पथक्‌ 

मृद्धाजने गृहीत्वा, शाङ्न्मूत्रदधिष्ुतपयांसि परमेष्ठिपुरुषविश्व 

निवृत्तिसवंमन्त्रैः यथाक्रमं यथा सवमपि द्रोणमानं तदधं आढकं 
चा भवेत्‌ तथा आनीय कुम्भे सवं एकीकृतम्‌] संस्थाप्य 

मध्यनवकस्य आग्नेये दधिकुम्भं, नेऋते क्षीरकुम्मं, 
वायव्ये मधुकुम्भं, ऐशाने शमीपलाशखदिरबिल्वाश्वत्थविकं- 
कतन्यग्रोधत्वर्भिः पलाधपरिमाणामिः पूरितं कषायकुम्भ च 
संस्थाप्य 

सप्तविंशतिदर्भक्ृतकूच घृतकुम्भे, सप्तभिः पञ्चभि त्रिभिः 
वां दमैः कृतान्‌ कूर्चान्‌ उपकुम्भेषु अवागग्रं यथाकण्ठमानं 
विन्यस्य ओं नमः चक्रराजाय” इत शरावः पिधाय, 
.._ युवा सुवासाः? इति मन्त्रेण अहृतवस्त्रः तेषां कण्ठ 
बेष्टन कृत्वा, दर्भः परिस्तीयं, तेषु घृतोष्णोदक फलमाजनाक्षत- 
रब्रलोहगन्धयवपाद्याष्योचमनपञ्चगञ्यद षित्तीरमधुकषाय कुग्भे 
परवासुदेवपुरुषसत्याच्युतअनन्तकेशवनारायणमाधवगोविन्द 2 
विष्णुमघुसूदनत्रिविक्रवामन श्रीधरहृषीकेशपद्मनाभदामोद्रान्‌ 


स्वस्वसन्त्रेण आवाह्य संपूज्य, 


१ ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात स उ श्रे यान्‌ पीत आगात स उ यान, भवति 
जायमानः तन्धौरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 
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द्द क्रियाकेरवचन्द्रिका 


पूवेसंसावितारनौ मूलेन कलशसंख्यया आज्याहुतीः 
चरुणा नृसूक्त न पोडशाहुतीः पुनः आज्येन कलशदेवतामन्त्रैः 
प्रथक्‌ सहस्रं शतं अष्टाविशतिः अश्टौ वा आहुतीश्च हुत्वा 
संपाताय्यं स्पशमन्त्रेण कुम्भेषु संसिच्य, अभ्निस्थमुद्दास्य, 

आचायः मूर्तिपेः वेदपारगैः ब्राह्मणैश्व बिम्बस्य अन्तिकं 
गत्वा, “उत्तिष्ठ जह्मणस्पते?* इति मन्त्रेण बिंबं उत्थाप्य, भद्र 


कर्णेभिः? इति स्नानासनवेद्कायां प्राङ्सुखं विवेश्य, 
मा तदलु पुण्यच्षेत्र नदीतीरपवंतपुलिनह्ृदनिर्मरसंगमाशोष्य- 
बाद्कोवरशालिच्तेत्रदेवखातबषश्टङ्गहस्तिदन्तवराहघृष्टवल्मीक - 
कुलीरावसथनलिनीदीर्धिकासु स्थिताः एकोनबिंशतिं मृत्तिका: . 
एथ पात्रे समानीय, पुण्याहं वाचयित्वा प्रोच्य, बिंबं अध्याय्‌ - 
पारे; उपचय, द 
2 पुण्यच्षेत्रजेकोनबिशतिसत्तिकामिः “मूर्धानं दिवो अरतिं? 
इत सन्त्रण बिंबं मूर्धादिपादान्तं आलिप्य, शुद्धोदकेन “इमं 


| ७३ = ८ ७” ७ अध्योदिरि 
प्यादे इति मन्त्रेण प्र्ञाल्य, अनन्तरं. बिंब भः 
3. 


१ ओं उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ॥ 
उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव प्राशूभर्वा सचा ॥ 
२ भद्र कणभिः श्रृणुयाम देवा अत्र पश्येमा क्षमि यजत्राः । 
स्थिररङ्ग स्तुष्टुवा ठे सस्तनभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
३ सूरधानन्दिवो$अरतिं प्रथिव्या वेश्वानरम्त आजातमग्निम्‌। 
> कवि ठ सम्राजसतिथिञ्जनाना मासन्ना पात्रञ्जनयन्त देवाः । 
` थे इमम्मे वरुण श्रू धी हवमद्या च मृडय | ` स्वामवस्युराचके ॥ 
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त्रयोदशः परिच्छेदः ८६ 


“इदं विष्णुः,” इति पाय कुम्भेन, आपोहिष्ठा, इति 
अध्यकुम्भेन, इमं मे वरुण’? इत्युपस्पर्शनेन, 'पचित्रं ते, इति 
पञ्चगव्येन, 'दधिक्राविणण,¦ इति दभ्रा, “पयोत्रतः साम्ना 
पयसा, 'मधुवाता?* इति मधुना, “यज्ञायज्ञ,' इति कषायांवुना, 
“मानस्तोके” इति उष्णतोयेन, वषट्‌ ते विष्णो’, इति मणि- 
वारिणा, “याः फलिनीः,” इति फलाम्बुना, “हिरण्यगर्भः 
समवतंत’ इति लोहबारिणा, 'शन्नोदेवीः”* इति माज॑नांभसा, 


१ इदम्बिष्णुर्विचक्रमेत्रेथानिदधे पदम्‌। समूढमस्य पा ठ सुरे॥ 
_२ आपो हिष्ठा मयोसुवस्तान ऊर्जे दधातन। महेरणाय चक्षसे॥ 
`` ३ इमम्मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय |. त्वामवस्युराचके ॥ 

४ द्धिक्राग्णोऽअकारिषञ्जष्णोरश्वस्य व्वाजिनः। सुरभिनो 

` मुखा करत्मणऽआयूरटेषितारिषत्‌॥ 

५. मधुव्वाता ऋतायते मधु्तरन्ति सिन्धवः। माध्वीनः 
सन्त्वोषधीः ॥ 

६ मानस्तोके तनये मानऽआयुषिमानो गोषु भानो अश्वेषु 
रीरिषः मा नो वीरात्र द्रभामिनो बधीहविष्म*तः सदमित्त्वा 
हवामहे । 

७ याः फलिनी यो अफला अपुष्षा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति 
प्रसूतास्तानो मुळन्त्व ठ हसः ॥ 

= हिरण्यगभः समवतंतायं भूतस्यजातः पतिरेकऽआसीत | 

« स दाधार एथिवां द्या मुतेमाङ्कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

६. शान्नो देवी रमिष्टय आपो भवन्तु पीतये। झांय्योरभिस्न- 

` चन्तु नः॥ 
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h? । 


> 


६० क्रियाकेरवचन्द्रिका 


“गन्धद्वारा’ इति गन्धाम्भसा, 'त्रातारमिन्द्रम?* इति अक्षत- 
वारणा, इद विष्णुः? इति यवांभसा, “घृतत्रात? इति 
. शृतेन च, 

एतेः मन्त्रैः एतेः कलशेः पाद्यपूर्व घृतान्तं प्रतिद्रव्यघटा- 
सबं उप्नानसोतवस्नोत्तरीयाघ्यपायआचमनगन्धपुष्पधूपदीप- 
प्रदानसहितं अभिषिच्य, 

अनन्तरं पुरुषसूक्ते न3 सहस्रधारया शुद्धोदकेन अभि- 
पिच्य, वस्रादिभिः अलङ्कृत्य, अध्योदिभिः उपचयं, फलादिकं 
निवेद्य, ताम्बूलं च समपयेत्‌ । 

घृतस्य उपस्नानमुष्णो दकेन । 


इति बराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकैरवचन्द्रिकायां 
सप्तद्राकलशस्रपनविधिः नाम 
. त्रयोदशः परिच्छेद 


नानक आकलन सा, 


१ गन्धद्वारां दुराघर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरी सर्व- 
भूतानां तामिहोपहये भ्रियम्‌। ` 

२ त्रातारमिन्द्रमवितारभिन्द्र ठ हवे हवे सुहब ठ सूरमिन्द्रम्‌ ॥ 
हययामिशक्रम्पुरुहूतमिन्द्र ठे स्वस्तिनो मघवा धास्तिन्द्रः 

३ सह्नशीर्षेत्यादि मन्त्रेण । 
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क्ष 


चतुदंशः परिच्छेदः ६१ 
अथ चतुर्दशः परिच्छेदः 
शयनाधिवास-कुम्भस्थापनविधिः 


अथ तावत्‌ आचार्य; मण्डपमध्ये वेदिकायां चक्राब्ज- 
सण्डलं यथाविधि वतयित्वा, तस्पूवंद्क्षिणे वामभागे शाय्यावेदि 
कृत्वा, द्वादशाणंमनुना" गन्धोदकेन प्रोद्य, 

तस्यां प्रागग्रान्‌ उद्गग्रान्‌ वा दर्भान्‌ आस्तीय तत्र 
न्रीहीणां पञ्चमारं तण्डुलानां तद्ध तिलानां तदूर्धं च अन्तरा- 
न्तरा मरत्यग्राछादनान्तरितं विस्तीय, तिलोपरि पद्मं विलिख्य, 
तदुपरि पूर्ववत्‌ दर्भान आस्तीय तस्योपरि क्रमेण, वैयाप्रचम- 
मद्वास्तरण तूलिकारत्रकम्वलत्तौमचित्रवखशुक्वसनानि तदुपरि 
शयनाङ्गानि उपधानानि सपाद्गण्डुकानि निधाय, दसैँ: 
परिस्तीर्य तां कस्तूरिकादिगन्धद्रव्याधिबासितां सुगन्धपुष्पा- 
स्तरणां वितानपुष्पमालादिनानालङ्कारशोभितां कृत्वा, [ 

आचायः पुरुषसूक्तादिपाठकेः ब्राह्मणैः ऋत्विग्भिः च | 
तूयंघोषपुरस्सरं बिस्व, “उत्तिष्ठ, इति सन्त्रेण, तस्मात्‌ 
उत्थाप्य, बदिः कुण्डं यथा प्रादक्षिण्येन शनकेः शय्यावेदिभुवं 
शेणी oe | 
१ ओं नमो भगवते वासुदेवाय । 
२ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंन्तस्त्वेमहे । उप प्रयन्तु मरुतः 

सुदानव प्राशूभवा सचा ॥ 
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६२ - _ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


तस्यां आधारादिपझान्तं पीठं सङ्कल्प्य, अभ्यच्य, 
“यद्ग ष्णवम्‌ „ इति मन्त्रं, विश्वतश्चछुः,”* इति मन्त्रं च उच्चरन्‌ 
प्राक्छिरः दक्षिणाननं मन्द्राननं दक्षिणाशाशिरस्कं वा विम्बं 
शय्यायां शाययित्वा, “युवा सुवासाः,?? इति मन्त्रेण कम्बलेः 
वस्त्रैः वा सवतः प्रतिमां आच्छादयेत्‌ । 
तद्नु, 'द्वारतोरणपूजां करिष्ये, इति सङ्कल्प्य, द्वार- 
तोरणध्वजकुम्भेषु पूवंवत्‌ यथाविधि तत्तदैवतानि आवाह्य 
अभ्यच्यं, पूर्वादिदिलु ऋगादीन्‌ वेदान्‌ अन्यान्‌ च ब्राह्मणेषु 
पठत्सु, सवंत्र तूयंघोषेषु प्रव तितेषु, 
समाहितमनाः आचायः हृदयकमले भगवन्तं ध्यायन्‌ 
पुण्याहं वाचयित्वा, 
चंक्राव्जमण्डले साङ्ग सपरिवारं वासुदेवं यथाविधि 
संपूज्य, शय्यावेदिं त्रिभागीकृत्य, मध्यदक्षिणभागयोः बिव 
अधिवासिते सति, उत्तरभागे देवस्य पश्चिमोत्तरे शालितण्डुल- 
तिलेः पीठं सबस्नास्तरणं कृत्वा, ` | 
तदुपरि पद्ममालिख्य, तस्मिन्‌ सवस्रकूचौश्चत्थपल्लव- 
१ विश्वतश्चचुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 
सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रेद्यावा भूमीजनयन्देच एकः ॥ 
२ युवाः सुवासाः परिबीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवतु 
जायमानः। तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देवयन्तः ॥ हि 
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चतुद्शः परिच्छेदः ६३ 
कुम्भं, तन्निकटे दक्षिणे तादृशं करकं च शायितबिंबस्थापित- 
कुम्भयोः परितः अष्टसु घान्यपीठेषु ताहक्कक्षणयृतं मूर्तिकुम्भा- 
शक च संस्थाप्य परिस्तीय, . 

तेषुशङ्खचक्रगदापद्मघ्वजश्रीवत्सगरुडकमठान्‌ प्रत्येकं 
निष्कमात्रजांवूनदक्कतान्‌ निक्षिप्य 

ूर्तिकुम्भानां मध्ये पूर्वोक्त लक्षणयुतांनि अष्टौ फलकानि 
सुवर्णादिलोइजानि याज्ञीयदारुजानि वा संस्थाप्य, परितः 
साङ्कुराः पालिकाञ्च निधाय, 

“कुम्भपूजां करिष्ये, इति सङ्कल्प्य, कुम्भजलानां प्रथक्‌ 
शोषणादि कृत्वा, तस्मिन्‌ जले पीठं आधारादि पान्तं 
सङ्कल्प्य अभ्यच्यं, एवं अष्टासु अपि कृत्वा, 

ततः पूर्वादिषु कुम्भेषु विष्ण्वादिदामोदरान्तान्‌ देवान 
स्वस्वमन्त्रेण आवाह्य अभ्यच्य, 

तदानीं पायसान्नेन भगवन्मयान्‌ जाह्मणान्‌ द्वादशाथि 
कान्‌ वा भोजयित्वा, तेभ्यः अपिं गोतिलवखसुवर्णानि दद्यात्‌ । 


इति बराहयुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्त्रिकायां 
ग शयनाधिवास कुम्मस्थापनविधिर्नाम ४9 
चंतुदशः परिच्छेद र 


3 
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६४ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


अथ पञ्चदशः परिच्छेदः 
गोदोइनादिविधिः 


अथ तावत्‌ गोदोहनविधिः उच्यते 

तत्र गोः आह्ानमन्त्रः--'पूषासि,) 'उपसृष्टा मे परत्र तात, 
“संप्रेष्यति, 'उपस्रजामि,' इत्यासन्त्रयते ।-- 

“अयद्दमावः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला 
अवन्तीः, 'गां चोपसृष्टा,' “बिहार चान्तरेण मा संचरिष्ट,? 
“उपसीदामि,' “अयक्त्माबः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण 


बहुला भवन्तीः ऊज पयः पिन्वमाना चृतं च जीवो जीवन्तीः 


उप वः सदेयम्‌ , “द्यौश्चेमं यज्ञं प्रथिबी च सन्दुद्दातां धाता 
सोमेन सह वातेन बायुः यजमानाय द्रविणं दधातु, “उत्सन्दु- 


न्ति कलशं चतुर्बिलं.इडां देवीं मधुमती सुबबिंदं तदिन्द्राी . 


' जिन्वत सूनृतावत्‌ तद्यजमानं असृतत्वे दधातु, एताभ्यां 
दोहनम्‌ । 


ओं नमो भगवते वासुदेवाय गङ्गां, यस्यां देयानां | 


मनुष्याणां पयो हितं, “सा विश्वायुः,? 

दिवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सूपुब,? 
“हुतः स्तोकोहत्तोद्रप्सोप्रये बृहते नाकाय स्वाहा,” “अग्नये बृहते 
नाकाय इदं नमम, द्यावाप्र्थिवीभ्याँ स्वाहा, 'द्यावाप्रथिवीथ्यां 
He इृद न सस, 
0 । द्वितीयां सरस्वती इति तृतीयां गोदा इति चतुर्थी 
_ ` चुं इति ददिव 
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गती 


सर्वेष्वपि पाठः 
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पञ्चद्शः परिच्छेद्‌ः हष 


“वत्सेभ्यः मनुष्येभ्यः पुनः दोहाय कल्पतां,” वाचं 
विसज्य अन्वारभ्य तूष्णीं उत्तराः चतस्रः दोहयित्वा, 
संप्रच्यध्वस्ृतावरीरूमिंणीमंधुमत्तमामन्द्राघनस्यसातये | 
कम्भाभ्यां संक्षालनं आनीय अविष्यन्दयन्‌ सुश्रितानि करोति । 
ह गा हग ह गोपतिं मा वो यज्ञपतिरिषत्‌ ,” वत्म 
कवन प्राक उद्दासर्‍यति । 9 
सायं दोहं दोहयति। सायं दोइवत्‌ प्रात+-- दोहं 
दोहयति। प्रातर्दोहपयः गृहीत्वा “सोमेन त्वातनच्मि, -“आपो 
हविषि जागृत यथा देवेषु जागृथ एवं अस्मिन्‌ यज्ञे यजमानाय 
जाग्रत | 
अयस्पात्रे दारुपात्रे वा अपः आनीय अद्स्त्वमसि 
विष्णवे त्वा यज्ञायापिदधास्यह अद्भिररिक्तेन पात्रेण याः पूताः 
परिशेरते,” तेनापिद्धाति। अन्सय देवपात्रे. यज्ञस्यायुषि 
युज्यतां तिरः पव्नित्रमतिनीताः आपो धारयंमातियुः, आचायः 
जपति। . 
यदि सृणमयेनापिदध्यात्‌. ठण काष्ठ वा पिधाने अलुः 
प्रविद्ध्येत्‌। २ 
धविष्णों हव्यं रक्षस्व” अज्ञात निद्धाति । 
. एबं गोदोहनादि कृयोत्‌। छै 
तदुअन्थ- 
मूले गोदोहनं अमन्त्रकमेव बिहितम्‌। ए 
टोर मातृकाकोरोपु . 


औतम्रक्रियां अत्र पूत्त्यों बिलिखति । 
कती तु i A = कलक 


६६ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


अथ होमः--- 

अथ सूतिपाः गुवनुज्ञया वच्यमाणविधिना होमं आर- 
अरन्‌ । 

अरणीं अश्वत्थशमीगभाग्यां संपाद्य द्वादंशाक्षरमन्त्रेण 
मथित्वा, ततः अग्नि ` उत्पाद्य, तं वा; सूयकान्ताशमनः जातं वा 
` "लौकिकं वा उपादाय, प्रोच्य, दिव्यास्निं ध्यास्वा, प्रत्यककण्डस्थ 
पश्चिमे दक्षिणे वा त्रीन्‌ दर्भान्‌ संस्तीयं, तदुपरि कूमोसनं 
निवेद्य, तत्र उपविश्य, भूतशुद्धयादि मानसयागान्तं कृत्वा, 
कुए्डान्तः दर्भमुष्टिमिः पर्यंभिकरणं कृत्वा, . 

एवमेव सर्वेषां कुण्डानां विधाय प्रत्यक्कुण्डे -अझ्नि- 
संस्कारं वेष्णवीकरणं च कृत्वा, तस्मादेव इतरेषु .अग्नि- 
७१५0 हना SFM 5. 05) 
सूत्रात्मकः एव । परं तु बहूनि इतिकरणानि अत्र विसृष्टानि । 
अतः अयोगः च दुर्बोधः सम्पद्यते । तन्त्रसारसमुक्षयानुसारेश 
निऋतीष्टकोपधानस्य क्षणस्य वास्तोष्पतीष्टेः अरणिगप्रहणादि- 
सन्थनान्तस्य नचत्रेष्टेः अन्येपां च केषांचन श्रौतप्रक्रियया 
्रयोगः। ``” `” ` "` 'विलिखितः बतंते । एतद्अन्थकारस्तु न 
ज्ञायते केन वा हेतुना अत्र केवलं तीं प्रक्रिया आद्रियत इति । 
चत्सबन्धने विनियुक्तः मन्त्रः “पूषासि” इत्ययं ` अत्र गो 
आह्वाने विनियुक्तः । , एवं अन्येऽपि द्वित्राः । अत्र यथामातृक॑ 


एव पाठः अङ्गीकृतः । , सूत्रपाठानुसारेण मन्त्राक्षराणि `परं 
शोधितानि । 
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र चतुरश्रादिसवकुणडाग्निमध्येयु आधारादिपद्यान्त तत्तन्म- 
न्त्रेण आज्येन हुत्वा अभ्यच्य, चतुरश्रकुण्डाञ्मिमध्यस्थपद्म- 
मध्ये, ञं नमो भगवते वासुदेवाय आगच्छागच्छ गोक्तीर- 
वण पीतांबर चतुभुज क्रमेण पढाचक्रशङ्खगढाधर श्रीपुष्टितुष्टि- 
युतं वासुदेबमावाहयामि’ इत्यावाह्य अभ्यच्य, ` 

चापकुण्डे, ओं नमो भगजते सङ्कषणाय आगच्छागच्छ 
बालसूयनिभं पीतांबरं चतुभुंजं क्रमेण मुसलचक्रशद्धपद्यधरं 
भरीपुष्टिसहितं संकषंणं आवाहयामि’ इत्यावाह्य अभ्यच्य, 
वृत्तकुर्डे, ओं नमो भगवते अद्य श्राय आगच्छ आगच्छ 
€ ७० ७ ९, रे 
मरकतबण पीतांबर चतुभुज क्रमेण कौमोदकीपद्चशाङ्कचक्रधर 
प्रद्म श्रमावाहयामि, इति आवाह्य अभ्यच्यं, | 
त्रिकोणकुण्डे, “ओं नमो भगवते अनिरुद्धाय आगच्छ- 
आगच्छ नीलजीमूतनिभं पीतांबर चतुभुज कमेण अभयचक्र- 
शङ्खगदाघरं अनिरुद्धमावाहयामि, इति आवाह्य - अभ्यचयेत्‌ | 
| ss त्साद्गरुडान्तं च तत्तन्मन्त्रेण तेभ्यः सकत सक्कत्‌ 
अध्योदिदीपान्त आज्येन जुहुयात्‌। ` इतोऽधिकेषु ' युग्मेषु 
अयुग्मेषु वा कुण्डेषु वासुदेवादिकान्‌ यजेत्‌। ` ` 
 आगादिष कुण्डेपु -पालाशखद्र बिल्वोदुभ्बरसमिद्भिः 
आग्नेयादि, चतुष्वोपे ` पिप्पलसक्षन्यमोधकाश्मयंसमिद्धि् 
क्रमेण होमः कार्यः । भूयसां परिकल्पने उक्ताभावेऽपि पालाशः 
भिरेव्र कायः | I 
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चतुरभ्रपणाथ-- . ट 
चतस्रोधेनवस्स्थाप्याः दक्षिणद्दायदडमुखाः 
गङ्गासरस्वती गोदायमुनारूपधारिणीः-॥ 
दुग्धेः तदीयेः श्रपणं चरूणामाहुतिस्तथा । सायन्तनसमय 

एव मन्त्रवद्दोहनं कृत्वा, 
श्रपयत्‌ पयसा पूर्व शालितण्डुलमाढकम्‌ । 

` कृसर दांक्षिणात्येज्मौ पाश्चात्ये गुडमिश्रितम ॥ 
उदीच्येऽप्रौ `इरिद्रान्नं . दुग्धान्नमितरात्रिषु॥ 


इति विधाय चतुरश्रमुखेषु कुण्डेषु क्रमेण वासुदेवादिभि 
मंन्वैः समिद्भिः आय्यैः प्रथक्‌ अष्टोत्तरशत आहुतीनां चरूणा 
पुरुषसुक्तन षोडशाहुतीश्च पुनराज्येः पूर्वोक्तमन्त्रैः तथा इतर- 
कुण्डेषु च तिलेः सवत्र तेः वा आंचाय स्वयं हुत्त्वा, ततः 
सोत्तरीयवसनाभरणैः सूतिपैः यथाविधि होस कारयेत्‌ । 

“ एवं मूतिपेषु जुहत्सं आचायः स्वालंकारयुतः महा- 
कुम्भस्य पश्चिमे पूर्वामिमुखमासने सम्यशुपविश्य, मंहाकुंस्भ- 
जलस्य शोषणादि.कृत्वा, तस्मिन्‌ आधारादिपझान्तं पीठं 
संकल्प्य अभ्यच्य, तत्परितश्च यथाविधि त्रह्माद्नारदान्तान्‌ 
देवान्‌ च आवाह्य अभ्यच्य, . पछ ३ 
अस्मदूगुरुभ्यो नमः! इति रुरून्‌ ध्यात्वा, तस्मिन्‌ 

परंज्योतिः चेतन्यघनं अक्षरं सवंगं वासुदेवं ध्यायन्‌, 


द्वादशाक्षरविद्यया समावाह्य ध्यांत्त्रा, प्रणवेन अर्घ्यादि 
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तदूनु योगासनाव्ज पत्रेषु श्रीवत्साद्याद्व, आवरणत्रयेष 
ञ्याप्त्याद्गरुडान्तान्‌ च आवरण्देवान्‌ अभ्यच्ये, करके च 
पूववत्‌ योगपीठं कृत्वा, तस्मिन्‌ , “सहखारहुफट आगच्छागच्छ 
सहसादित्यभास्वर सहस्नारं सहस्रज्वालावृतं सुदर्शन आवाह 
यासि,” इत्यावाह्य, तन्मन्त्रेण अर्घ्यांदिभिः अभ्यच्य निवेद्येत्‌। 

तत्र आचायः बिंबसमीपे स्वस्तिकासनं बद्ध्वा उपविश्य 
बव पञ्चभूतमय थ्यात्त्वा, वच्यमाणन विधिना तत्त्वसंहार- 
न्यासं कुर्यात्‌ । 

“ओं ङम नमः पराय चतुरश्राय पीतवर्णाय घ्राणोपस्थे- 
न्द्र्ययुताय राब्द्स्पशरूपर्‌सगन्धयुताय प्रधिवीतत्त्वात्मने . 
नमः पादादिजान्वन्तं; “ओं घं नमः पराय ` स्फटिकवर्णाय 
अवचन्द्राकाराय रसनापाय्बिन्द्रिययुताय शब्दंस्पशरूपरसगुण- 
डुताय 'अपत्त्वात्मने नमः--जान्वादियुह्यान्तं, ओं गं नमः 
पराय रक्तवर्णाय त्रिकोणाय दष्टिचरणेन्द्रिययुताय शब्दस्पर्श- 
'रूपगुणयुताय अझ्नितत्त्वात्मने नमः ` ` | 

युह्याद्नाभ्यन्तं,  'ओं खं नमः पराय धूम्रवर्णाय बृत्ताय 
_ त्वक्करेन्द्रिययुताय शंब्दस्पशंगुणयुताय वायुतत्त्वात्मने नमः 
नाभ्यादिनासिकान्ते, ओं क॑ नमः पराय जलदवर्णाय निरा- 
काराय वाक--्रोत्रेन्द्रिययुताय शब्दगुणयुताय आकाशतत्त्वा- 
स्मने नम/->नांसादिसूधोन्तं, “ओं पं नमः पराय सितासितः 
वर्णाय मनस्तत्त्वात्मने नम/--हूंदि, “यो फ नमः पराय | 
साटलंवर्णाय अहङ्कारात्मने नसः ह्यदि, “ओं बं नमः प्राय $ 
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स्फटिकाभासाय बुद्धितत्त्वात्मने नमः--हृदि, 'ओं भं नमः 
पराय सितवर्णाय प्रकृत्यात्मने नमः--हृदि, ओं मं नम 
पराय स्फटिकाभासाय जीवतत्त्वात्मने नमः--हृदि. 

.... इति. बिबस्य, संहारन्यासं कृत्वा, तदनु चतुरश्रकुएड 
समीपं गत्त्वा आसने सम्यगुपविश्य तत्त्वहोम॑ करिष्ये? इति 
संकल्प्य, अभि,” 'झदितिनुमन्यस्व’ इत्यारभ्य, ‘देवसवितः 
_ सुव,” इत्यन्तेन परिषिच्य, वक्ष्यमाणः मन्त्रैः हुत्त्वा, . 

प्रतिमन्त्राहुतिपात्रान्तर संपाताञ्यं संगृह्य, देवस्य तत्त- 

दङ्ग षु तत्तन्मन्त्रैरेव नमोऽन्तेः कूर्चेन न्यसेत्‌ । 
.'तत्वन्यासः-- 


ओं. मं. नमः पराय स्फटिकाभासाय जीवतत्त्वात्मने 
स्वाहा, . ओं भं नमः पराय सितवर्णाय प्रकृत्यात्मने स्वाहा 
ओं बं नमः पराय स्फटिकाभासाय. बुद्धितत्त्वात्मने स्वाहा, 
. ओं फं नमः पराय. पाटलवर्णाय अहद्भारात्मने स्वाहा, ओं पं 
पराय सितासितवर्णाय . मनस्तत्त्वात्मने स्वाह्ा-हृरि 
ओं नं नमः पराय शुकवर्णाय शब्दतन्सात्रात्मने 
_ स्बाह्दा-श्रोत्रयोः, “ओं घं नमः पराय लोहितबर्णाय स्पर्श 
fr तन्मात्रात्मने स्वाहा”-प्रतिमायाः त्वचि, “ओं दं नमः पराय 


१ ओं अदितेऽनुमन्यस्वेति दक्षिणताः प्राचीनम्‌ । 
ओं. अनुमतेञ्युमन्यस्वेत ` पश्चादुदीचीनम्‌ | -. 
शसरस्बतेऽनुमन्यस्वेति उत्तरतः .प्राचीनम्‌। ' - . 
„ओं देव सवितः प्रसुवेति समन्तम्‌ | [ 
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ज्योतिर्वणीय रूपतन्मात्रात्मने स्वाहा'--नेत्रयोः, ओं थं नमः 
पराय पाण्डरवर्णाय रसतन्मात्रास्मने स्वाहा'--तालुनि, 'ओं 
तं नमः पराय सितवणीय गन्धतन्मात्रात्मने . स्वाहा 
नासिकायाम्‌ ८ 

«यों णं नमः पराय पाटलवर्णाय श्रोत्रेन्द्रियात्मने स्वाहा - 
श्रोत्रयोः, “ओं ढं नमः प्राय देसवेणोय ` त्वगिन्द्रियात्मने 
स्वाहा?-त्वचि, “ओं डं नमः पराय क्ृष्णवर्णाय  नेत्रेन्द्रियात्मने 
स्वाहा२-नेत्रयोः, “ओं ठं नमः पराय गौरवर्णाय जिहेन्द्रियात्मने 
स्वाहा-जिह्णायां, “ओं टं नमः पराय सितवणीय घाणेन्द्रिया- 
त्मने स्वाहा-नासिकायाम्‌ , 

“रों नं नमः पराय सितवर्णाय वागिन्द्रियात्मने स्वाहा” 
वाचि. 'ओं म नमः पराय रक्तवर्णाय पाणीन्द्रियात्मने स्वाहा? 
करयोः, 'ओं जं नमः पराय रक्तवर्णाय पाढेन्द्रियात्मने 
स्वाहा?-पादयोः; 'ओं छं नमः पराय रक्तवर्णाय पाय्विन्द्रिया- 
त्मने स्वाहा-अपाने, ओं च॑. नमः पराय हेमवर्णाय मेहनेन्द्रिया- 
त्मने स्वाहा”-मेहने 

. झो कं नमः पराय जलदवणोय., वाक्श्रोत्रेन्द्रिययुताय 
निराकाराय -- शब्दग्रुणयुताय . आकाशतत्त्वात्मने.. स्वाहा? 
.मूधीदिनासान्तं, “ओं खं नमः पराय भून्रवणाय वृत्ताय शब्द- 

, स्पर्शगुणयुताय:वायुतत्त्वात्मने स्वाहा!-नासादिनाम्यन्तं “ओं 
.-गं नमः पराय रक्तवर्शाय दृष्टिचरणेन्द्रिययुताय 
शब्दुस्पर्शरूपगुणयुताय अमितत्त्वात्मने स्वाहा नाभ्यादि 
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गुद्यान्त, “ओं घं नमः पराय अधचन्द्राकारायः स्फटिकवणोय 
शब्दस्पशरूपरसगुणयुताय रसनापास्विन्द्रिययुताय अप्तत्त्वा- 
त्मने स्वाहा युद्यादिजान्वन्तं, 'ओं ङं नमः पराय चतुरक्षाय 
पीतबणौय घाणोपस्थेन्द्रिययुताय शब्द्स्पर्शरूपरसगन्धगुण- 
` युताय पृथिवीतत्त्वात्मने स्वाहा-जान्वादिचिरणान्तं 
एभिः मन्त्रः प्रत्येक अष्टोत्तरशाताहुतीः अष्टाविंशतिः अष्टौ 
“वा.आज्येन हुरवा संपाताज्येन प्रतिमाङ्ग षु न्यसेत्‌ । . 
अथ प्राणादि दशवायुन्यासः- 
 ' औं नाभिकन्दात्‌ ब्रहमरन्धावधिस्थितायां सुषुन्नायां 
स्थिताय प्राणाय स्वाहा”, “ओं कन्दात्‌. वामनासापुटार्वांध 
` इडायां स्थिताय अपानाय स्वाहा", “ओं कन्दात्‌ दृक्षिणनासा- 
पुरावधि पिङ्गलायां स्थिताय व्यानायःस्वाहा?, “ओं कन्दात्‌ ` 
'बामहृगन्तं उत्थितायां ` गान्धायां स्थिताय उदानाय स्वाहाः, 
“औं कन्दात्‌'दक्षिणदगन्तं उत्थितायां हस्तिजिहायां [स्थताय 
समानाय स्वाहा, “ओं कन्दात्‌ ` वामश्ोत्रान्तं ' उत्थितायां 
पृषायां स्थिताय नागाय स्वाहा", “आं कन्दात्‌ दृक्षिणश्रोत्रान्तं 
* उत्थितायां यशास्विन्यां स्थिताय कसाय स्वाहा”, “ओं कन्दात 
_ पायुमूलावधि स्थितायां अलंबुसायां स्थिताय ऋकराय स्वाहा! 
आओ कन्दादारभ्य मेढान्तं अधोगतायां कुहूनायां स्थिताय 
' देवदत्ताय स्वाहा”, 'ओं कन्दादारभ्य पादाबुछान्तं अधोगतायां 


'कौशिन्यां स्थिताय धनञ्जयाय स्वाहा?,' एवं पूर्ववत्‌ होम 


6 2 कि pe 


२». 


८१: 
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pao मन्त्रस्य ` ब्रह्मविष्णु महेश्वर: 
ऋषयः, ऋग्यजुस्सामाथवोणि छन्दांसि, सकलजगत्सृष्टिस्थिति 
संहारकारिणी परा प्राणशक्तिः देवता, आं हीं क्रो बीजं, स्वाहा 
शक्तिः, ओं कीलकं; बिंबप्राणप्रतिष्ठा्थे विनियोगः Re 
आं हीं क्रों यरलवशषद, ' ओं हंसः, अं ङं घं गां खं क 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाश ्राणात्मने 
करों हीं आं आं हृदयाय नमः स्वाहा, ां हीं कों यरल- 
वशषसह आं हंसः, इं न॑घं दंथंतं शब्दस्पशरूपरसगन्धावा 
नात्मने. क्रो हों चा शिरसे स्वाहा स्वाहा; आं ह्रीं कों यरल- 
वशषसह ओं हंसः, न 
उं छं म॑ ज॑ छं चं वाक्पाणपादपायूपस्थव्यानात्सन 
हीं आं ऊं शिखायै वषट्‌ स्वाहा, आं हीं कों. यरलवशषसह आं. 


हीं आं रों कवचाय हुं स्वाहा, ' थां हीं रों यरलवशषसह 5 
हंसः ओं पं फं बं भं सं मनोहड्कारवुढि प्रकृतिजीवसमानात्मने 
क्रों हीं आं औं नेत्राभ्यां बौषटू स्वाहा, आं हीं को; यरलवशप 


सह ओं हंसः अं-यं-र॑ लं बं रां षं सं हं लं क्तं बचनागमनानन्द्‌ 
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बिश्राणा सुक्पालं त्रिणयनसहिता पीनवक्षोरुह्मत्या, 

देवी बालाकंवर्णा भवतु सुखकरो प्राणशक्तिः परा नः ॥ 
मूलमसन्त्रमू-- . 

ओं आं हीं कों यरलवशषसह ओं हंसः अमुष्य प्राण इह 
प्राण: आं हों कों यरलवशषसह ओं हंसः अमुष्य जीव इह 


स्यतः आं हीं कों यरलवरपसह ओं हंसः अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि 


प लि मनोहंकारवुद्धिपरथानप्टथिव्यप्तेजोबायबाकाश सय श्रोत्रत्वक्चक्ु- 
स्वक्चसमांसरुधिरमेदोस्थिम - 
जाशक्रम्राणापानव्यानोदानसमांनाः इह्‌ आयान्तु सुखं विर 
तित स्वाहा यो इति । यान्तु सु र 

पूववत्‌ होमः न्यासश्च । 


श्यादिदेवीनां ब्रह्मादिपरिवाराणां च एवमेव कुर्यात्‌ । 


अथ आयुधन्यासः- ` 
'ओं चक्राय स्वाहा, 'ओं शङ्खाय स्वाह 

स्वाहा, ओं पद्माय स्वाहा, ओं शाङ्गौय स्वाहा `: प 
` एवं होमः न्यासश्च ` ` ` . : 

अथ भूषशन्यासः- ` `; 

` ` ओं किरीटाय स्वाहा, ओं श्रीवत्साय स्वाहा” का 

कौस्तुभाय स्वाहा, ओं वनमालायै स्वाहा, : झो चैनतेयाय र 

दपणरूपाय स्वाहा । A क; 

रोग त्याचच | 


परिच्छेदः £] ५ 
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- षोडशः परिच्छेद: १०९ 
ग्रथ पोडशः परिच्छेदः 
षोडशन्यासः 


(१). अथ प्रणवन्यासः-- “अं नमः पराय विष्णवे 
स्वाहा-हृद्ये, उं नमः पराय ब्रह्मणे स्वाहाः-दक्षिणोरसि, “सं 
नमः पराय शङ्करात्मने स्वाहा-वामोरास) ओं नमः पराय 
त्रिमूत्योत्मकाय वासुदेवाय स्वाहा? हृदये। इति होमः न्यासश्च। 


(२) अध व्याहृतिन्यास- औं नमः पराय भूलोका- 
स्मने स्वाहा*-पादयोः, ओं नमः पराय भुवर्लाकात्मने स्वाहा 
हृदि, “ओं नमः पराय सुवर्लकात्मने स्वाहाः-शिरंसि। होमः 
न्यासश्च। . .. 

(३) अंथ अक्षरन्यासः-- “ओं अं नमः पराय रसनात्मने 
स्वाह -जिह्णायाम्‌ । एचमुत्तरत्र । “ओं आं नमः पराय मुखा- 
समने स्वाहा), 'ओं इं नमः पराय दक्तिणलोचनात्मने स्वाहा? 
“ओं इ नमः पराय वामलोचनात्मने स्वाद्दा”, “ओं उं नमः पराय 
दक्तिणकर्णात्मने स्वाहाः, “ओं ऊं नमः पराय वामकणात्मने 
संवाहा?, “ओं छं नमः पराय दक्षिणनासापुटात्मने स्वाहाः, ` ` 
"झो ऋ! नमः पराय वामनांसापुटात्मने स्वाहा, नं ल्‌ नमः 
पराय दक्तिणगण्डात्मने स्वाहा, “ओं लु नमः पराय वास- 
राए्डात्मने स्वाहा',“ओं प: नमः पराय उत्तरद्न्तपङक्तथास्मनेः 
स्वाहा, “ओं एं. नमः पराय अधोद्‌न्तपङ्क्तथात्मने स्वाहा, 
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ओं ओं नमः पराय उत्तरोष्टात्मने स्वाहा”, 'ओं औं नमः 
पराय अधरोष्ठात्मने स्वाहा", 'ओं अं नमः पराय ललाटात्मने 
स्वाहा”, “ओं अः नमः पराय ताल्वात्मने स्वाहा” 
ं यं नमः पराय त्वगात्मने स्वाहा”, “ओं र॑ नमः 
पराय चजछुरात्मने स्वाहा, 'ओं लं नमः पराय नासिकात्मने 
स्वाहा, 'ओं बं नमः पराय दशनात्मने स्वाहा? “ओं श॑ नमः 
पराय श्रोत्रात्मने स्वाहा”, ओं षं नमः पराय उद्रात्मने स्वाहा” 
ओं सं नमः पराय कट्चात्मने स्वाहा, “ओं हं नमः पराय 


हृदयाने स्वाहा, . 'ओं लं नमः पराय नाभ्यात्मने स्वाहा? 
ओं चं नमः पराय मेहनात्मने स्वाहाः 


“ओं कं नमः परोय अक्ुष्ठाम्यां स्वाहा” “आ खं नमः 
पराय तजनीभ्यां स्वाहाः, ओं गं नमः पराय मध्यमाभ्यां 
स्वाहा”). “ओं घं नमः पराय अनामिकाभ्यां स्वाहा, “ओं ङ 
नमः पराय कनिष्ठिकाभ्यां स्वाहा”, “ओं चं नमः पराय दक्षिणो- 
रुमूलात्मने स्वाहा, “ओं छं नमः पराय़ . दृक्षिणोरुमध्यात्मने 
स्वाद”, “गों जं नमः पराय दन्षिणजान्वात्मने स्वाहा”, “आओ 
मे नमः पराय दक्तिणजद्वात्मने स्वाहा), 'ओं छं नल पराय 
दन्तिणपादात्मने स्वाहा?,."ओं ट नमः पराय बामोरुमूलात्मने 
स्वाहा”, “ओं ठं नमः पराय वामोरुमध्यात्मने स्वाहा?,. «ओं इं [ 
चमः,पराय वामजान्वात्मनं स्वाहा: “ओं ढं नमः पराय वामः 
जङ्घात्मन स्वाहा”, “ओं णं नमः पराय वामपादात्मने स्वाहा', 
ओं तं नमः . पराय दक्षिणभुजमूलात्सने क्षिणभज न स्वाहा”, “ओं थं नमः 
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पराय देक्षिणभुजमध्यात्मने स्वाहा", 'ओं दं नमः पराय दक्षिण- 
सुजसन्ध्यात्मने स्वाहा, ओं घे नमः पराय दक्षिणभुजक्रूपरा- 
'त्मने स्वाहा, “ओं नं नमः पंराय देक्षिणकरतलात्मने स्वाहा', 
न पं नमः पराय वामभुजमूलात्मने स्वाहा, ओं फं नमः 
पराय वामभुजमध्यात्मने स्वाहा”, “ओं बं नमः पराय वाम- 
मुजसन्ध्यात्मने स्वाहा?) ओं भं नमः पराय चामझुजकूपेरात्मने 
स्वाहा “ओं मं नमः पराय वामकरतलात्मने स्वाहा । 

इति होमः न्यासश्च | | 


(४) अथ नक्षत्रन्यास+-- Sn वा: बह: 

“ओं नमः पराय रोहिण्यात्मने हृदयाय स्वाहाः, “ओं 
नमः पराय सगशिरआत्मने शिरसे स्वाहाः, “ओं नमः पराय 
आद्रात्मने केशाय स्वाहा?) “ओं नमः पराय पुनवस्वात्मने 
ललाटाय स्वाहा”, “ओं नम; पराय पुष्यात्मने वदनाय स्वाहाः, 
“अं नमः पराय आश्लेषात्मने नासिकाये स्वाहाः, “ओं नमः 
परायं मघात्मभ्यः द्‌न्तेभ्यः स्वाहाः, “ओं नमः पराय पूरक 
'फल्गुन्यात्मभ्यां श्रोत्राभ्यां स्वाहा, “ओं नमः पराय उत्तरः ` 
फल्गुन्यात्मंने दक्षिणभुजाय स्वाहा”, "ओं नमः पराय. इस्तात्मने 
वामभुजाय स्वाहा”, “ओं नमः पराय चित्रात्मने दक्षिण॒हस्ताय 
स्वाहा, “ओं नमः पराय स्वात्यात्मने बामहस्ताय. स्वाहा! 
“झो नमः पराय विशाखात्मने दक्षिणस्तनाय स्वाहा, “आं 
नमः पराय अनुराधात्सने बामस्तनाय स्वाहा'+ “ओं: नमः पराय 
ज्येष्ठात्मने उद्राय स्वाहा”, “ओं नमः परायः सूलोत्मिन्यै कथ्य 
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स्वाहाः, ओं नमः पराय पूर्वाषादात्मने मेहनाय स्वाहा; 'ओं 
नमः पराय उत्तराषाढात्मने वृषणाय स्वाहा”, “ओं नमः पराय 
श्रवणात्मने पायवे स्वाह”, “ओं नमः पराय घनिष्ठात्मने 
दक्षिणोरवे स्वाहा, ओं नमः पराय शतभिषगात्मने वामोरवे . 
स्वाहा?, "ओं नमः पराय पूवभाद्रात्मिन्ये दक्षिणजज्ञाये स्वाहा’, 
“ओं नमः पराय उत्तरभाद्रार्मिन्यै वामजङ्कायै स्वाहा”, ओं 
नमः पराय रेवत्यात्मने दक्षिणपादाय स्वाहा?, “ओं नमः पराय 
अश्चिन्यात्मने बामपादाय स्वाहाः, "ओं नमः पराय भरण्या- 


त्मने दक्षिणपाश्चाय स्वाहा”, 'ओं नमः पराय कृत्तिकात्मने 
वामपाश्चीय स्वाहा! 


एवं होमः न्यासश्च । 

(३) अथ ग्रहन्यासः- 

“झो नमः पराय सूर्यात्मने दक्षिणतेत्राय स्वाहाः, “आं 

' नमः पराय चन्द्रात्मने वामनेत्राय स्वाहा', “ओं नमः पराय . 

अङ्गारकात्मने' उद्राय स्वाहा? ओं नमः पराय बुधास्मिन्यै 
बुद्धये स्वाहा, 'ओं नमः पराय बृहस्पत्यात्मने बागिन्द्रियाय 
स्वाहा» “ओं नमः पराय झुक्रात्मभ्यः इन्द्रियेभ्यः स्वाहा? 
“झो नमः पराय शनेश्रात्मने ललाटाय स्वाह”, “ओं नमः 
पराय राह्वात्मने पादाय स्वाहा, “ओं नमः पराय केत्वात्मने 
कशाय स्वाहा”, 'ओं नमः पराय ध वास्मिन्यै नास्यै स्वाहा? 


i DR णय फी पक रि? 
१ उद्रस्थाने ऊरुपद्‌ पादादिसवगात्रेभ्यः इत्यत्र करठपदं च 
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“अं नमः पराय सप्तर्ष्यात्मभ्यः पादादि सकंगात्रेभ्यः स्वाहा? 
` एवं होमः न्यासश्च । | 

(६) कालन्यासः 

“झो नमः पराय वत्सरात्मने शरीराय स्वाहा", “ओं त्तमः 
पराय चेत्रात्मने शिरसे स्वाहा, “ओं नमः पराय वैशाखात्मने 
मुखाय स्वाहा, “ओं नमः पराय ज्येष्ठात्मने हृद्याय स्वाहा! 
“यों नमः पराय आषाढात्मने दक्षिणस्तनाय स्वाहा: “रो 
नमः पराय श्रावणात्मने वामस्तनाय स्वाहा “रों नमः पराय 
भाद्रपदात्मने उद्रायः स्वाहा; “ओं नमः पराय आश्जा 
स्मन्तै कट्ये स्वाहा? “ओं नमः पराय कार्तिकात्मन दक्षिणोरवे 
स्वाहा”, “ओं नमः पराय मार्गशीषत्मने वासोरवे स्वाहा", ओं 
नमः पराय पौषात्मिन्ये दक्षिणजङ्गायै स्वाहा, ओं नमः पराय 
मखात्मिन्ये. बामजङ्गायै स्वाहा; “ओं नमः परायः फा्युना: 
त्मम्यां पादाभ्यां स्वाहा, “ओं नमः पराय 
' दक्षिणमुख्यबाहवे स्वाहा? “हो नमः पराय वत्सरात्मन, चाम- 


मुख्यबाहवे स्वाहाः, „ओं नमः पराय पवोत्मभ्यः सवपवभ्यः 


स्वाहा? “आं नमः पराय संवोज्ञस्वंरूपेम्यः नुम स्वाहाः, ` 
«यों नमः पराय पट्य्‌ त्तरत्रिशतरात्रात्मभ्य 


र सवंसन्धिभ्य 
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नमः पराय .द्वापरयुगात्मिन्ये कट्यो स्वाहा, “ओं नमः पराय 
कलियुगात्मभ्यां पादाभ्यां स्वाहा), “ओं नमः पराय स्वायंभुव- 
मन्वन्तरात्मने स्वाहा”, 'ओं नमः पराय. स्वारोचिषमन्वन्तरा- 
त्मने. स्वाहा?, “ओं नमः पराय उत्तममन्यन्तरात्मने स्वाहा 
“ओं नमः पराय. तामसमन्वन्तरास्मने स्वाहा?, "ओं नमः पराय 
रेवतमन्बन्तरास्मने स्वाह्?, “ओं नमः पराय चाछुषमन्वन्तरा- 
त्मने स्वाहा”, “ओं नमः पराय वेवस्बतमन्बन्तरास्मने स्वाहा” 
दक्षिणसुजे । कड] 

'ं नमः ' पराय सूय॑मन्वन्तरामने स्वाहा”, “ओं नमः 
पराय द्च्तमन्बन्तरात्मने स्वाहा? “ओं नमः पराय -बरह्ममन्व- 
न्तरात्मने स्वाहा", “ओं नमः पराय घर्ममन्वन्तरात्मने स्वाहा” 


ओं नमः पराय प्रथमपरांधोत्मिन्ये दक्तिणजज्ञयें ? 
«ं नमः पराय द्वितीयपरा्धा त्मिन्ये वासजङ्वायै स्त 


' “नमः पराय' महाकल्पात्मने: शिरसे स्वाहाः, “यो नमः 
उत्तरायणात्मने दक्तिणपादाच स्वाहा, “थो नमः पराय दक्षि- 


णायनात्मने वामपादाय स्वाहा तत्तत्ल्थानेषु.| : - 
एच होमे न्यासश्च ॥ 95 | द पन 0 कि : 
TH क THI ® 4 220 f 
(७) अथ त्राह्मणाद्विणन्यासः- PBF Te’. "rete 


शयो नमः पराय ब्राह्मणात्सने वाहा?! 
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पराय ज्ञत्रियात्मथ्यां बाहुभ्यां स्वाहा, “ओं नमः पराय वेश्या- 
त्मभ्यां ऊरूभ्यां स्वाहा?, “ओं नमः पराय शूद्रात्मभ्यां पादाभ्यां' 
स्वाहा”, "ओं नमः पराय संकरात्मभ्यः पादाङ्ुलीभ्यः स्वाहा’, 
“रों नमः पराय उत्करष्टसंकरजात्यात्मभ्यः सन्धिभ्यः स्वाहाः, 
“रों नमः पराय गवात्मने सुखाय स्वाहा”, 'ओं नमः पराय 
. अजाविकात्मभ्यां बाहुभ्यां स्वाहा", “गों नमः पराय अजाविका- 
त्मभ्यां ऊरुभ्यां स्वाहाः, ओं नमः पराय ग्रामारण्यपश्चात्मभ्यां 
- पादाभ्यां स्वाहा” । 

एवं होमः न्यासश्च । 

(=) अथ'तोयन्यासः- : ` 

“ओं नमः पराय मेघात्मभ्यः केशेंभ्यः स्वाह, “ओं नमः 
पराय कूपात्मने रोमकूपाय स्वाहा', 'ओं नमः पराय बाप्या- 
त्मभ्यां पादाभ्यां स्वाहा’, “ओं नमः पराय निर्मरात्मभ्यां 
जङ्घाभ्यां स्वाहा', “ओं नमः पराय नद्यात्मभ्यः सर्वावयवेभ्यः 
स्वाहा', ओं. नमः पराय समुद्रात्मिन्येकुच्यै स्वाहा? । 

एबं होमः न्यासः; चः। 

(६) अथ निगमन्यासः- ॒ 

“ों नमः पराय ऋगेदात्मने शिरसे स्वाहा, “ओं नमः 
पराय यजु्वेदात्मने दक्तिसुजाय स्वाहा', “ओं नमः परार 
. सामवेदात्मन वामभुजाय स्वाहा”, “ओं नमः पराय सर्वोपनिः 
` - षदात्मने हृदयाय स्वाहा’, “ओं नमः पराय  इतिहासात्मिन्ये 
दक्षिणजह्लाये स्वाहा) “ओं नमः पराय पुराणात्मिन्ये बाम 
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जह्याये स्वाहा', “ओं नमः पराय अथर्वाङ्गिरसाम्मिन्यै नाभ्यै 
स्वाहा',. “ओं नमः पराय कल्पसूत्रात्मभ्यां पादाभ्यां स्वाहाः, 
“ओं नमः पराय व्याकरणात्मने वक्त्राय स्वाहा, “ओं नमः 
पराय 'तकशास्त्रात्मने कण्ठाय स्वाह, “ओं नमः पराय 
' सीसांसानिरक्तात्मने हृद्याय स्वाद्दा”, “ओं नमः पराय छन्द्‌- 
आत्मने दक्तिणनेत्राय स्वाहा', “झों नमः पराय ज्योतिषात्मने 
बामनेत्राय स्वाहा”, “्ं नमः पराय शिक्षात्मिन्ये कुच्यै 
स्वाहा, “ओं नमः पराय गारुडतन्त्रात्मने दक्षिणकर्णाय 
स्वाहा?, “ओं नमः पराय भूततन्त्रात्मने ब्रामकर्णाय स्वाहा? 
हु “ओं नमः पराय धनुर्वेदात्मने दक्षिण॒हस्ताय स्वाहा, “आं 
नमः प्राय आयुर्वेदात्मने .वामहस्ताय स्वाहा, “ओं. नमः 
पराय योगशास्त्रात्पने.. हृद्याय . स्वाहा?, “अं नमः पराय 
नीतिराख्नात्मभ्यां पादाभ्यां स्वाहा? 
एवं होमः न्यासञ्च । 


(१०) अथ देवतान्यासः- .; . `. ; 

“ओं नमः पराय ब्रह्मात्मने शिरसे स्वाहा? “ओं नमः 
पराय सरस्वत्यांत्मिक्ाये जिह्वायै स्वाहा, “ओं नमः पराय 
इन्द्रात्मने दक्षिणसुजाय स्वाहा, . “ओं नमः पराय _ महाबला- 
त्सून वासभुजाय स्वाह”, .ओं नमः .पराय. विश्वकर्मात्सने 
दक्षिणस्तनाय स्वाहा, “ओं नमः पराय प्रह्मादात्मने : वामस्त 

नोय स्वाहा, “ओं चमः पराय नारदात्मिन्ये दृत्तिणाकुच्ये 
स्वाहा, ओं नमः पराय अनन्ताद्यात्मिन्ये, वासकुच्दै . स्वाद, 
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“रों नमः पराय बरुणास्मभ्यः अस्थिभ्यः स्वाहा, “ओं नमः 
पराय पित्रात्मभ्यां पादाभ्यां स्वाह’, ओं नमः पराय विश्‍वे- 
देवात्मभ्यां उसूभ्यां स्वाहा’, “औं नमः पराय ऋष्यात्मभ्यां 
जानुभ्यां स्वाहा, ओं नमः पराय यक्षात्मभ्यां जङ्घाभ्यां 
स्वाहा”, “ओं नमः पराय राच्तसात्मभ्यां गुल्फाभ्यां स्वाहा 
आं नमः पराय विद्यांधरात्मिन्ये पाष्णये स्वाहा, “ओं नमः 
पराय नंबग्रहात्मने पादंतलाय स्वाहा”, “ओं नमः पराय' पूतना- 
ज'भकात्मकेभ्यः नखेभ्यः स्वाहाः; ओं नमः पराय सुन्रह्मण्यां- 
त्मने दक्षिणंकटिपाश्वीय स्वाहा, “ओं नमः पराय गंणेशात्मनेः 
चासकटिपाश्वीय स्वाहा", “ओं नमः पराय गन्धर्वोत्मने ओष्ठायः 
स्वाहा? ज 
इति. होमः न्यासश्च । 
(११) -अथ वराजन्यासः- ४८ ` ४ एक एट 
“रों. नमः पराय 'स्वर्लाकात्मने: :मस्तकायः स्वाहा, “ओं 
नमः परायः -सूयात्सने दक्षिणनेत्राय स्वाहाः “ओं नमः पराध 
-चन्द्रात्मने.वामनेत्राय स्वाहा, ओं नमः पराय बासवा स्मिन्ये 
नासिकायैःस्वाहा?, ` “ओं नमः पराय दियात्सभ्यांः बाहुभ्यां 
स्वाहा?) “ओं नमः पराय ऋष्यात्मने हृक्याय स्वाहा; आं नमः . 
पराय व्योमात्मने. वपुषे स्वाहा; ओं ` नमः परायदेवात्मने . 
अन्तरात्मने : स्वाहा>.. ओं. नमः. परायः मेघात्मभ्यः केशेभ्यः 
स्वाहाः, आओ नमः - पराय नन्नत्रात्मकेभ्यः भूषणेभ्यः स्वाहा, . 


“सरस्वत्यास्मिच्यै वाचे स्वाहा?! इति दोमः न्यासञ्चन ५ 
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(१२) अथ क्रतुन्यास 


... ओं नमः पराय अश्रमेधात्मने शिरसे स्वाहा”, “ओं नम 
पराय नरमेधात्मने ललाटाय स्वाहा?, “ओं. नमः पराय राज- 
सूयात्मने सुखाय स्वाहा?, “ओं नमः पराय गोसवात्मने कण्ठाय 
“स्वाहा, ओं नमः. पराय एकाद्शात्मिन्यै नाभ्यै स्वाहा”, “ओं 
नमः पराय अझ्निष्टोमात्मने लिङ्गाय स्वाहा?, “ओं नमः पराय 
अतिरात्रात्मने वृषणाय स्वाहा”, ओं नमः पराय . आप्तोर्यामा- 
त्मभ्यां उरुभ्यां स्वाहा’, “ओं नमः पराय षोडशाहात्मभ्यां 
जानुभ्यां स्वाहा, “ओं नमः पराय उकथ्यस्वरूपायै दक्षिण- 
जद्वाये स्वाहा?, “ओं नमः पराय वाजपेयस्वरूपायै वामजह्ञाये 
स्वाहा”, 'ओ नमः पराय चातुमास्यात्मने बाहवे स्वाहा”, “ओं 
नमः पराय सौत्रामण्यात्मने हस्ताय स्वाहा”, ओं नमः पराय 

: पश्चिष्ट्यात्मभ्यः अङ्गुलीभ्यः स्वाहा", ओं नमः पराय दृशीत्मने 
दक्षिणनेत्राय स्वाहा, “ओं नमः पराय पौणमांसात्मने वाम- 
नेत्राय स्वाहा, “ओं नमः पराय इष्टिदर्भयूपस्वाहाकारवषट्का 
रात्मभ्या स्तनाभ्यां स्वाहाः, “आं नमः पराय पञ्चमहायज्ञात्म- 
केभ्यः अङ्गुलीभ्यः स्वाहा’, “ओं नमः पराय दक्तिणात्मने 
हृदयाय स्वाहा, “ओं नमः पराय 'स्तोमात्मकेभ्यः केशेभ्य 
स्वाहा’, “ओं नमः पराय आहवनीयात्मने सुखाय स्वाहा”, "ओं 
नमः पराय गाहपत्यात्मन हृद्याय स्वाहा”, “ओं नमः पराय 
'दक्षिणाग्न्यात्मिन्ये नाभ्यै स्वाहा’, अं नमः पराय आवस- 
त्थ्यात्मभ्याँ पादाभ्यां स्वाहा» “झा नमः पराय सभ्यात्मने 


१ भे 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षोडशः परिच्छेदः ११५ 


हृद्याय स्वाहा, “अ नमः पराय प्रवग्योत्मकेम्यः भूषणेभ्यः 
स्वाहा), | 

इति होमः न्यासश्च । 

(१३) अथ गुणन्यासः-- 

अ नसः पराय सत्त्वगुणात्मने . शिरसे स्वाहा?, “अ 
नमः पराय रजोगुणात्मने हृदयाय स्वाहाः, “आओ नमः पराय 
तमोगुणात्मभ्यां पादाभ्यां स्वाहा’ । 

इति होमः न्यासश्च । 

(१४) अथ मूर्तिन्यासः 

आः नमः पराय मस्स्यमूत्यात्मने शिरसे स्वाह, आओ 
नमः पराय कूममूर्त्योत्मभ्यां पादाभ्यां स्वाहा, “आं नमः पराय 
वराहमू्त्योत्मभ्यां जङ्घाभ्यां स्वाहा”, . “आं नमः पराय नृसिंह्ा- 
मूत्योत्मने ललाटाय स्वाहा? “अं नमः पराय वामनमूत्योत्मने 
सुखाय स्वाहा, “ओ नमः पराय आगंवरामात्मने हृद्याय 
स्वाहा, अं नमः पराय कातंवीयोत्मभ्यां कराभ्यां स्वाहाः, 
आ नमः पराय दाराराथरामात्मने हृदयाय स्वाह्द”, ' नमः 
. प्राय बलरामात्मने हृद्याय स्वाहा “अ नमः पराय कृष्णा- 
त्मने हृद्याय . स्वाहा”, “आ नमः पराय बुद्धात्मने गुह्याय 
. स्वाहा, “अं नमः परायःकल्क्यात्मभ्यां जानुभ्यां स्वाहा? 

इति होमः न्यासश्च.। 

(१५) अथ शक्तिन्यासः-- | 
` “झा. नमः पराय लक्ष्म्यात्मने ललाटाय स्वाहा? : अ 
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नमः पराय सरस्वत्यात्मने मुखाय स्वाहा”, “अं नमः पराय 
रत्यात्मने गुह्याय स्वाहा”, “अं नमः पराय प्रीत्यात्मने . कणीय 
स्वाहा”, अं नमः परायः कीत्योत्मने चछुषे स्वाहा”, 'ओ नमः 
) पराय शान्त्यात्मने हृद्याय स्वाहा', 'अं नमः पराय तुष्ट्या- 
त्मने उद्राय स्वाहा’, “आ नमः पराय पुष्ट्यात्मभ्यः सव- 
गात्रेभ्यः स्वाहा’ । 
इति होमः न्यासश्च । 
(१६) अथ षज्ुणन्यासः- 
॒ “आ. नमः पराय ज्ञानाय हृदयाय नमः स्वाहा’, “आ 
नमः पराय ऐश्वयोय शिरसे स्वाहां स्वाहा”, “आओ नमः पराय 
शक्त्ये शिखाये वंषट स्वाहा); “आओ नमः'पराय बलाय कवचाय 
हुं स्वाहा; “आ. नमः पराय तेजसे नेत्रांथ्या बौषट स्वाहा”, 
“आ. नमः पराय वीर्याय अस्त्राय फट स्वाहा?) 
इति होमः न्यासश्च । 
' (१७) अथ लोकन्यास^ 
“ आओ नमः पराय अंतलात्मभ्यां पादतलाभ्यां स्वाहाः, 
“अः नमः पराय वितलात्मभ्यां पादाभ्यां स्वाहा’, “अं नमः 
परायःसुतलात्मभ्या गुल्फाभ्यां स्वाहा,” “आओ. नमः पराय 
fs नितलात्मभ्याँ जब्घाभ्या स्वाहाः, आँ नमः पराय महातला- 
es त्मभ्यां जानुभ्यां स्वाहा), अं नमः पराय रसांतलात्मभ्यां 
वड १ अधोलोकानां तत्तत्स्थितिसन्त्रेण पादादिषु न्यासः उचितः 
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ऊंरुभ्यां स्वाहा, ओं नमः ` पराय तलातंलात्मिन्यै कट्ये 
स्वाह”; “ओ नमः 'पराय भूलोकात्मभ्याः पादाभ्या स्वाहा , 
“अं नमः पराय भुंवर्लाकात्मने मेहनाय स्वाहा, ओं नमः 
पराय स्वलोकात्मने उद्राय स्वाहा श 'आ.नस* प्राय महः 
लाकात्मने हृदयायं स्वाहा, “आ नसः पराय जनोलोकात्मने 
कण्ठाय स्वाहा». अ. नमः :पराय तपोलोकात्मने `. सुखाय 
स्वाहा!“ नमः पराय सत्यलोकात्मने शिरसे स्वाहा 
८ इति होमः न्यासश्च ` ' ` 


जङ्गमेषु बिवेषु घ्रोंडशन्यासं न कुर्यात्‌! 


बोडशन्यासविधिनोम iE ज़? 
षोडशः परिच्छेद दल 


-= (०४४९ 
2०० 3» 


. -अथ सप्तदशः परिच्छेदः FF SR 


शान्तिहोमः a i FIFE 


एच षोडशन्यासं .कृत्वा ततः शान्तिहोसं कुयोत्‌) . .:, 
प्राचीने कुण्डे “ओं भूः स्वाहा” इति सघुना अष्टोत्तर- 
शताहुतीः हुत्वा; संपातेन देवस्य पादौ Se 
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जठरं; पश्चिमे अग्नौ “ओं सुवः स्वाहा? इति द्रा तथा हुत्वा, 
संपातेन देवस्य सुखं, उत्तरे अग्नौ -“ओं भूभुबः सुवः स्वाहा, 
इतिः ज्येन तथा हुत्वा, संपातेन देवस्य शारः, सवै; संपातेः 
स्वोङ्ग च स्थृशेत्‌॥ तत्रैव गुडाज्यसघुभिः विष्णुगायञ्या ` 
प्रत्येकं तथा हुत्वा, संपातेन देवस्य मुखं सबौङ्ग च स्पृशेत्‌ । 


तद्नु- ' आचायः वेदिकोपरिः कोणभागस्थकम्भजले 
विष्णुगायत्र्या वेतसशाखया प्रतिमां 'सिञ्चेत्‌। सू्तिपाश्च 
पालाराखदिरिाश्चत्यबेल्शाखाभिः पवमानादिभिः मन्त्रेः वेदिः 
कोपरिस्थितद्क्झुम्मजलेः प्रतिमां सिञचेयः। ` 

लोहरिलादारुमयेषुः एषः विधिः [ बढुबेर तु सदने अन्तः 
प्रविश्येव संहारोत्पादनादिकं. शान्तिहोमावसानिक॑ कर्म 
कुर्यात्‌ । 

श्यादिषु अन्तःपरिवारेषु ब्रह्मादिषु च एवं पूर्वोक्तरीत्या 
तत्त्वन्यासः होमश्च कतञ्यः। सर्वेषां प्राणप्रतिष्ठाहोमन्यास 
काले अध्योदिभिः उपचारेः उपचयं चतुविधं अन्नं प्रणवेन 
निवेद्येत्‌। भोगिभोगे आसीने शयाने वा अनन्तस्यापि एवं 
एव कुर्यात्‌ । | 
ततः प्रतिष्ठाकमसिद्ध यथ “रक्षाबन्धकर्म करिष्ये इति 
य सूलबेरे यथाविधि रच्षाबन्धनं ट १९ राधनं हरवा, सबै अभिनवैः 


` # ओ नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय घीमहि। ` 
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कंबलेः वस्त्रैश्च “युबा सुबासाः”” इति प्रतिमां आच्छाद्य, दारि 
“ओं नमः सुदर्शनाय चक्रराजाय ज्वालामालिने हुं फट्‌ स्वाहा 
इति मन्त्रेण सुदशनं 'अआवाह्य अभ्यच्य, चक्रसुद्रां प्रदृश्य, तत्र 
बलिं च निक्तिपेत । 

महाम्रतिष्ठाविधाने तु इन्द्रादिपरिवारेषु स्वस्वस्थानेषु 
स्थाप्येषु देवेन साकं यथायोग्यं जलाधिवासछायाधिवासनयनो- 
न्मीलन्नपनाद्किं कमं इत्वा, तत्तत्स्थानस्य पुरतः भुमौ 
पूर्ववत्‌ घान्यपीठान्‌ कृत्वा, शयनसामग्रीसंपूर्णेषु तेषु चए्डादि- 
द्वारपालगरुडविष्वक्सेनावरणदेवानं महापीठादिपंचावरण 
` बलिपीठान्‌ च अधिवास्य तत्तत्स्थानानां पुरतः। . . 

कुण्डेषु स्थणिडलेषु वा परिवारहोमं कुयोत्‌ | प्रत्यावरसं 
अष्टाशा-कुण्डेषु यथाक्रमं पलाशखद्राश्वत्थसक्तन्यमोधबिल्वोः 
हुंबरकाश्मयंसमिधः स्युः। एताभि समिद्धिः आञ्येन चरुणा 
च वच्यमाणैः मन्त्रैः प्रतिदेवतं अष्टोत्तरशाताहुतीः गरुडविष्व- 
क्सेनचण्डादीनां पालाश्या आज्यचरुभ्याँ पूवसंख्यया वच्य- 
माणेः मन्त्रैः पृथक्‌ वतेः ब्राह्मणैः होमं कारयेत्‌। 

गभंगृहद्वारे, “ओं ओं चाण्डाय स्वाहा”, “ओं प्रो प्रच- 
ण्डाय स्वाहा”, अर्घमण्डपद्वारे ओं शं शाङ्खिने स्वाहा, “ओं चं 
चक्रिणे स्वाहा?,.. अधिष्ठाने गजाननाद्यः. वासुदेवादयः 


१ आं युबाः सुवासाः परिवीत आयात्‌ स उ श्र यान्‌ भर्वात 
जायमानः ।| तन्धीरासः कबय उन्नयन्ति स्वाध्यो . मनसा 


देवयन्तः ॥ 
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'पुरुषाद्यः वा; आग्नेय्यां “ओं. गजाननाय स्वाहा. ऐशान्यां 
“झो अंबिकाये : स्वाहा!, गोपुरोत्तरसाले सूय॑गायञ्या,. दक्षिणे 
ईशाय दक्तिणामूतये. वा, प्रतीच्यां उत्तरसाले सूर्याय, .दक्षिण- 

_ साले ओं चन्द्रमसे, अन्तमरडपद्टारे ओ जयाय, ओं विजयाय 
इस्यावरणुदेवताः 


आग्नेय्यां 'ओं कामाय’, याम्यायां 'ओं ब्रह्मणे” नेऋते 
“झों गजाननाय', वारुण्यां “ओं पण्मुखाय?,. वायव्ये “ओं 
दुर्गाये', उत्तरे “झो धनाधिपतये?, ऐशाने.'आं शङ्कराय स्वाहा? 
तत्रेव "ओं क्षेत्रपालायः, उत्तर ब्रह्मणे, ऐशाने “ओं महिषासुर- 
सर्दिन्ये?, नृत्ताथमण्डपाये मूलबेराभिमुखं “ओं वक्रतुण्डाय 
विद्महे सुवणपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड; प्रचोदयात्‌ स्वाहा? 
तत्रांगणे न्यत 'ओ श्री शिये”, अङ्गणे स्वस्वस्थानेषु' इन्द्रा- 
द्यः, इन्द्रस्य . ओं त्रातारमिन्द्र. अवितारमिन्द्र हवे हवे 
सुहव शूरामन्त्र इवेन शक्र पुरुहूतमिन्द्र स्वस्ति नो मघवा 
धात्विन्द्रः स्वाहा, अरनेः “अयाश्चाग्नेस्यनभिशर्तीद्भ „सत्य 
मित्बमया आंस अयसा मनसा धृतोयसा हव्यमूहिषे अयानो 
"वहि भेषजं स्वाह? ` 
' यमस्य 'यदुलको यदि मोधभेतेत्‌ यत कपोतः पद॑भन्ने 
कृणोति. यस्य: दूतः, अहित .एतत्‌... तस्मै यमाय, नसो; अस्तु 
सत्ये स्वाह, - निते, :'असुन्वन्तमयजमानमरिच्छस्तेनस्ये 


पाळ त्यां तस्करस्यान्वेषि अन्यमस्मदिच्छ सात , इत्यानमो “देवि 
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निऋतें तुभ्यमस्तु स्वाहा’, बरुणस्य, 'इमम्मे वरुण’ इत्यारभ्य 
“युः प्रमोषीः स्वाहा", इत्यन्तेन, वायोः 'आनोनियुद्धिशशति- 
नीभिरध्वरं सह्रिणीभिः उपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन्‌ हविषि 
मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा, सोमस्य “संते 
` पयांसि समु यन्तु वाजाः संवृष्णियान्यभिसातिषाहः झाप्याय- 
मानः अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानिधिष्व स्वाहा? 
श्शानस्य तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसेहूमहे 
ययं, पूषानो यथा वेदसाससद्वुधेरच्तितापायु रदस्थ व्वस्तये 
स्वाहाः, इदं एकावरणुमात्रविषयम्‌ | 
. अन्त्हारोपेते धान्नि तु अन्तमण्डल नान्न प्रथमावरण 
गोपुरोत्तरसाले “ओं पुरुषाय स्वाहा, दाच्णसाले सत्याथ 
आरनेयें हयग्रीवायं, दक्षिणस्यां संकर्षणाय, नैऋते वराहाय 
वारुण्यां प्रश्‌ आय, वायव्ये अनन्ताय, उत्तरस्या अनिरुद्धाय: 
ऐशान्यां नृसिंह्माय, अङ्गणे इन्द्रादिपीठिकास्थानेषु “ओं 
चक्रिणे स्वाहा, ओं मुसलिने स्वाहा", ओं शब्विने स्वाहा”, 
वों खडिगनें स्वाहा”, . ओं हलिने स्वाहा, “ओं गदिने | 
स्वाहा), ओं पाशिने स्वाहा!, “ओं वर्ज़िण स्वाहा, अन्तहो क 
रनान्नि द्वितीयावरणे गोपुरोत्तरसाले सूयोय, दक्षिणे चन्द्रमसे र 
आवरण आग्नेये कामाय, याम्यायां ब्रह्मणे, नऋते गजाननाय, 


EE 32777 7-5 ८5 >> जज छत 
१ इसम्मे वरुण श्र.धी हवमद्या च सडय॥ त्वासवस्युराचक॥ . न 
तत्वा यासि ब्रह्मणा बन्द्सानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः हु 
अहेडमानों वरुणेहवोध्युरुश ठ समानऽआयुः प्रमोषीः ॥ 
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वारुण्यां षण्मुखाय, वायव्ये दुर्गाये, सौम्यायां धनाधिपतये, 
ऐशाने शङ्कराय, तदावरणगोपुरचतुष्टयद्धारपालाः--पूवद्वारे 
पझमधराय, गदाधराय, दक्षिणे खड्गधराय शाङ्ग घराय, पश्चिमे 
वम्रबराय शुसलधराय, उत्तरे पाशाधराय.अक्कुशधराय, अङ्गणे 
पीठिकास्थानेघु इन्द्राद्यः, . सध्यान्तहोरनाक्नि तृतीयावरणे 
गोपुरचतुष्टयद्वारपालाः- धात्रे, अर्य॑म्णे, विधात्रे, मित्रावरु- 
णाय, भगाय, विवस्वते, पूष्णे, सवित्रे, रवये, त्वष्ट्रे, (?) 

अझियममध्ये--ओं धराय, भू वाय, सोमाय अदूस्यः, अनलाय, 
पत्यूनाय, प्रभासाय, यमनिऋतिमध्ये--कव्यवाहे, अनलाय, 
सोमाय, त्वष्ट्रेश यमाय, अर्यम्णे, अभिष्वात्ताय, सोमपे, 
बर्दिषदाय, निऋतिवरुणसध्ये--रुद्राय, अग्नये, विष्णवे, 
वरुणवायुमध्ये--आवहाय, विवहाय, उद्दहाय, संबहाय, 
निवहाय, अनुवहाय, व्यवहाय, वायुकुवेरमध्ये-वसिष्ठाय, 
बासदेवाय, जाबालये, काश्यपाय, भ्वगवे, जमदग्नये, भरद्वाजाय 
कुवेरेशानयोः सध्ये-म्रगाय, व्याधाय, शर्वाय नित्रीतये, 
ध्वजाय, एक पदे, अद्दये बुद्ध्न्याय, पिनाकिने यबदाय, 
स्थाणवे, भगाय, कपालिने, 


तत्रेव--क्षेत्रपालाय, प्रांगण इनद्रादिपीठिकास्थानेषु कुमु- 

दादयः, मध्यमायां पूर्वा दिसालगोपुरद्वारपाला पूर्व:--दुज' 

याय, अबलाय, दक्षिणे--विश्वभावनाय, फ्ला पश्चिमे-- 
 सँभवाय, अभवाय, उत्तरे--सुशोभनाय, सुभद्राय । आवरण - 
_______ देवतास्तु-पूर्जरे अनलाय, रवये, पुरन्द्राय, अग्नये, अद्भ्य 
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आग्नेय, आदित्याद्निवग्रहेभ्यः याम्ये, अग्नये, वायवे, प्रजायै 
सक्तवे, नेऋते अश्विभ्यां, वारुणे लच्म्यै, सरस्वत्यै, विश्नाय 
वायव्ये-इन्द्राद्यः, उत्तरस्यां वास्तुदेवाः, ओं ब्रह्मणे मरीचये 
अत्रये, विवस्वते, प्रथिवीश्वराय, चित्राय, अपवत्सायः सन्धात्रे 
सवित्रे, रुद्राय, रुद्रजयाय, इन्द्राय, इन्द्रजयाय, ईशानाय. 
पजन्याय, जयन्ताय, महेन्द्राय, भानवे, सत्याय, भ्रशाय 
अन्तरिक्ताय, अग्नये, पूष्णे, कुशाय, भानवे, ग्रहत्तताय, वमाय 
गन्धाय, श्ङ्गराजाय, सृगाय, सुम्रहाय, पुष्पद्न्तकाय 
वरुणाय, श्रव, श्यावाय, यक्ष्मणे, मनोजवाय, रोगाय 
नागाय, अत्यन्ताय, फल्लाटाय, सोमाय, द्वितये, वास्तु 
नाथाय, ऐशाने सप्रविंशतिनक्षत्रेभ्यः इन्द्रादिपीठिकासु 
उपन्द्राय, प्राकृताय, पुण्याय, पुष्कराय, विश्वभावनाय,. असुर- 
बाय, कृतांताय, भूतनाथाय, महामर्यादाय, गोपुरद्वारपालाः 
कुमुदादयः, आवरणे पूर्वाद्याशासु सिद्धेभ्यः, ऋषिभ्यः, 
नागेभ्यः, असुरेभ्यः रात्तसेभ्यः, यत्तेभ्यः, विद्याधरेभ्यः, . सौरः 
भेयीभ्यः, गुह्मकेम्यः, गन्धर्वेभ्यः, अप्सरोभ्यः, प्रजापतिभ्यः) 
अङ्गणे. इन्द्रादिपीठिकाछु विश्वेश्वराय, विश्वकृते,. विश्वाय, 
विश्वात्मने, विश्वलोचनाय,.व्रिश्चपादाय, विश्वसुजाय, विश्वः 
कमझते, “ओं महापीठे सर्वेभ्यः बिष्णुपाषदे*्यः-स्वाहा! । 


एतत्‌ प्रथमावरणादिपञ्चमपबरणान्तम्‌ । एवं परिवारहीम ` 
अंणबादिस्वाहान्तं स्वस्बमन्त्रेण पूजायां नमोन्तेन च ब्राह्मणौ; 
कारयित्वा, तेभ्य दक्षिणां दद्यात्‌ | 
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ततः व्रीद्यादिभि; धान्यपीठं विधाय, तस्मिन्‌ दर्भान. 
आस्तीयं, परिस्तीये च, तस्मिन्‌ लक्ष्मीरूपां पिरिडकां आधार- 
शक्तिरूपा आधार्रशलां च अधिवास्य' प्रथक्‌ नवेन वाससा 
आच्छाद्य, पूर्वत्‌ स्थणिडलं कृत्वा, तस्मिन्‌ बहुबीजधातुलोह- 
रत्नान भाजने निक्षिप्य, तद्वाससा आवेष्ट्य तत्‌ निक्षिप्य, पूवं 
शय्यावाद्कायां शयानां प्रतिमां अभिनिकेतमुत्थाप्य, अध्या 
दिभिः अभ्यच्य, पायसादिचितुर्विधं अन्नं निवेद्य, मह्दाकुम्भ॑ ` 
च तथा संपूज्य, ततः पललचूणं लाजदूधिसक्तुमिः बल्यन्नं 
संयोज्य ४ 
“आद्याश्च कमजाश्चेब ये भूताः प्राकृदिशस्थिताः 
` प्रसन्नाः परितुष्टास्ते गृहन्तु- बलिकाडिक्षणः ॥ 
वृक्षेषु पबतासेषु ये . विदि च स्थताः 
भूमी व्योन्नि स्थिता ये च बलिं ग्रहन्तु तेऽपि च ।। . 
विनायकाः क्षेत्रपालाः ये चान्ये बलिकाङ्छिणः। 
पूषाद्याः पाषंदाशचेव प्रतिगरह्वन्त्विमें बलिम्‌ ॥ 
चणडाद्याः कुमुदाग्राश्व ये भूताः सवतः स्थिताः । 
आगच्छन्तु पदे सर्वे गृह्नन्तु ते इमं ` बलिम्‌ ॥? 
इति गाथया सबंतः दिछ बलिं दत्त्वा, ततः, “ओं नमो 
भगवते स्वप्नाधिपतये सुस्वप्नं मस कुरु स्वाहा? इति मन्त्रेण ` 
आयेन अष्टोत्तर्‌शताहुतीः हुत्वा, अनन्तरं 'प्रतिष्ठाथ’ - रक्षा- 
बन्धनकम करिष्ये” इति संकल्प्य, पुण्याहं वाचयित्वा, देवस्यः 


Ee 000 ७देड्याक्ष यथात्रिपि दुषिणवामुकरेखु ddha क्रसेण हेससय, प्रतिसरं न 


छः, 
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बद्ध्वा बालबिंबस्य पुरतः त्री्यादिभिः घान्यपीठिकां विधाय 
तस्यां सलोहरद्नाश्वत्थपल्लवकूचसोपकुंभाएकं सकरकं सहाकुभ 
संस्थाप्य, उपकंभाष्टके इन्द्रादीन्‌ आवाह्य, अभ्यच्य, वांलबिंबं 


संपूज्य, तच्छक्तिं महाकुंभे करके सुदशनं च आवाह्य, अभ्यच्य, ` 


तदूनु मूर्तिपैः प्रतिकुण्डं पूशीहुतीश्च कारयेत्‌ । 


तदानीं होमधूमः कमलकुबलयगन्धो यदि; हुतवहः रत- 


श्वेतवणः- द्क्षिणावतंञ्वालावान्‌ यादः च तदानीं अत्यन्तं 


शुभाय कल्पते । तदा सवेद्वाद्यघोषं सुस्वप्रसिद्धयथ स्वापं 
करिष्ये, इति संकल्प्य; भूमौ प्राचीनान्‌ दीन्‌ आस्तीयं तेषु ` 


आचाये मूर्तिपयजमानाः स्वप्नारथं शयीरन्‌। 
इति श्रीबराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरबचन्द्रिकायां 
शान्तिहोमपरिवारहोमविधिनीम 
सप्तद्शाः परिच्छेद 


अथ अष्टादशः परिच्छेदः & 
पीठस्थापनम्‌ 


अथ प्रभाते कृतकृत्यः आचायः रात्रौ सुस्वप्ने सति | 
देवस्य प्रतिष्ठां आरभेत । दुस्स्वप्ने शान्तिहोमं 


पूर्ववत्‌ कृत्वा तदन्वारमेत । एकबेरे तु द्वारस्य दक्षिणः पूवचत्‌ 


चास्तुहोसँ छत्व, तदु आचायः गभणृदद प्रबिश्य, तन्सध्ये ड 
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चतुर्‌आं वृत्ता वा इस्तमात्रविस्तारायामयुतां निम्नचतुरावरणां 
शिलां बिन्यस्य, वास्तुहोसामौ समिदाज्यचरुभिः विष्णुगायऽ्या 
अत्येकं शताहुतीः हुत्वा, तच्च्िलागर्तेषु प्रथमावरणे पूर्वादिषु 
यवत्रीहिनिष्पावप्रियङ्गुतिलमाषनीवारशालीनां अष्टानां बीजानि, 

द्वितीयावरणे बञ्जमौक्तिकबैदू्यरूफटिकपुष्परागपद्मराग 
चन्द्रकान्तनीलानि अष्टौ रन्नानि, तृतीयावरणे मनश्शिलाहरिता- 
लाजनरयामसीससौराष्ट्ररोचनागैरिकघातूत्‌ अष्टी, चतुर्थावरणे 
सवणरजतताम्रायस्त्रपुस्वणेनिमितकूमंशङ्खचक्राण एतानि-- 
मध्यगतें शालिबीजपारदजह्मरागकाजञनानि च निच्तिप्य, स्री- 
शिलया श्रीसूक्त न पिधाय, सुधया टढीकृत्य, ततः पुण्याहं 
वाचयित्वा, खीरिलां संप्रोच्य, ख्रीशिलापद्ममध्ये प्रणवं, 
कणिकायां अकारादीनि पूर्वो दिषु fe 
वादिषु दलेषु कादि- 

चान्तानि च बर्णानि विन्यस्य, ` ह र 
तेषु दलेषु पूर्वादिषु, ओं बिमलासै नमः, ओं उत्कषिण्नै 

नमः, ओ ज्ञानिन्यै नमः, ओं क्रियायै नमः, ओं योगात्मिकायै 
नमः, ओं अहो नमः, ओ सत्यायै नमः चों इशानारी नमः, 
. कर्णिकायां ओं अनुम्रहराक्त्यै नमः, इति नवशक्तीः आवाह्य, 
गन्धादिभिः अभ्यच्यो, पिरिडकायां ओं श्री श्रियै नमः, 
इत्यावाह्य अभ्यच्यो, नवेन वाससा आच्छा, द्वारे पूर्ववत्‌ 
 खुदरानं अभ्यच्य, चक्रमुद्रा' अदृश्य, बहिः उ बह नहि निगा ` = 
१ चक्रमुद्राः--स्पष्टी प्रसारिती हस्तौ परस्परनियोजितौ ॥ 
 अमणाचककौतुः चक्तमुक्रेत तिताः | 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४: टु न ८. रै _CCO. Vasishtha Tripathi Collection. 


"४७५" 27032302६८. Stites 
च / 

र ४५४५५ 9 

h १५ 


“i 


अष्टादशः परिच्छेदः १२७ 


शय्यावेद्स्थिं देवं यथाविधि संपूज्य, द्वारतोरणकुंभ- 
स्थान्‌ देवान्‌ उद्वास्य, कुण्डस्थानपि उपरिष्टात्तन्त्रपूषंक 
देवस्य हृदये समारोप्य, महाकुंभोपकुंभान्‌ अष्ट मङ्गलानि च 
उद्धृत्य, वहद्धिः मूर्तिपेः सह आचार्यः स्वयं करकं गृहीत्वा, 
अविच्छिन्नगलन्तीनि्गेलितवारिधारया अपे मागं सिञ्चन्‌ गेहं 
प्रदक्तिणीकृत्य गर्भमन्द्रं प्रविश्य, तत्र धान्यपीठे कुंभान्‌ 
क्रमेण संस्थाप्य, पुनः शय्यावेदिस्थदेवनिकटं आसाद्य, 
न्ाह्मणाजुज्ञापूचके देवं हस्ताभ्यां उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते? 
इत्युत्थाप्य, छत्रध्वजपताकाद्यः अखिलवाद्यघोषैः त्रह्मघोषैः 
अनूचानेः त्राह्मणैः वेष्णवेः अधीयानेः मूर्तिपैश्च साकं आचायः 
पडङ्गन्यासादिकं कृत्वा, गेहं प्रदक्तिणीकृत्य, मूलंमन्दिरं 
प्रविश्य, तत्र गभंग्रहद्वारि देवं अर्ध्यादिभिः संपूज्य, अन्तः 
वेश्य, पिणिङकां प्रदक्षिणीकृत्य, सुमुहूर्तें श्रतिष्टासः इति 
साम, “आत्वाहाष?* इति, “भ वाद्यौः?३ इति मन्त्रान्‌ गुवचुज्ञया, 
मूतिपेषु पठत्सु, 
१ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ॥ उपप्रयन्तु अर्तः 
सुदानव प्राशभवा स चा॥ 
२ आ त्वाह्दाषंमन्तरभूध वस्तिष्ठाविचाचलिः। विशस्त्वा सर्वा. 
वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टरमधि्चरात्‌॥ (शु० य° १२।११) 
३ भ्र वा्यौधवा प्रथिवी भ्रु वास पवतो इमे । 
: भ्रूं विश्वमिदं जगद्‌ श्र वो राजा विशामयम्‌ ०९ 
(%० १०।१७३।४) 
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आचार्य; देवस्य पुरतः स्थित्वा, ओं लां नमः पराय 
सर्वात्मने नमः” इति सन्त्रेण पिणिडकायां देवं संस्थाप्य, देवस्य 


_ स्थितेः समतां ऊध्वलंबितसूत्नेण , निश्चित्य, पिण्डिकानालरन्ध्र 
'लाक्षासजेरससिक्त कुरुविन्द्शुग्गुलु गेरिकगुडतेल ृढपेषणज- 


'नितेन अष्टवन्धनेन इढीकृत्य पुण्याहं वाचयित्वाः प्रोच्य 
अनन्तरं देवं आवाहयेत्‌ । 
“आबाहयासि तं देवं तससः परमव्ययम्‌ । 
आनन्दं सवगं नित्यं व्योमातीतं परात्परम्‌? 
सरीचिचक्रमध्यस्थं ब्रासुदेवसजं विभुम्‌ इति ध्यात्वा, 


` द्विषदूकसलुना देवमावाह्य ब्रह्मरन्ध्रेण . प्रतिमायां प्रविष्टं 


ध्यात्वा, कुंभर्थं देवं प्रतिसायां मूलेन. संयोज्य, देवस्य तेनेब 
न्यासं कृत्वा; सान्निध्यं प्राथ्यै, पूर्वोक्तविधानेन परिवारकल्पने 
च विधाय, देवं . अध्योदिभिः अभ्यच्ये, पायसान्तं निवेद्य) 
अत्यम्रेः बसनेः . कम्बले बो “युवा, सुवासाः) इति सन 


> भ्रवन्ते राजावरुणे धवं देवो बृहस्पतिः 
 'ध्रचन्त इन्द्रश्चाप्मश्च राष्ट्र धारयतां ध वम्‌ ॥ 

ध्रवं प्रवेण इविषाऽभि सोमं मशामसि । 
. आथोत इन्द्रः केवलीविशो बलिहृतस्करत्‌॥ 


Sr i (ऋ० १०।१७३।५;६) 
६.-------_----२-२२-२-२>>>>>>>>>>>>>२२>२२>>>>>.>> iS ulti कत क SAR SPB 


युवा सुवासाः परिव्रीत आगात्‌. स उ श्र यान्‌. भवत 
जायमानः । तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति :स्वाध्यो मनसा 


देवयन्तः ॥ 


00 Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टादशः परिच्छेदः १२६ 


परिवेष्य्य दिनत्रयं गर्भभन्द्रद्वारं कवाटेन बन्धयोत्‌। तदा 
ब्राह्मणानपि वित्तगों भोजनादिभिः तोषणेत्‌ | 
चतुर्थे अहनि प्राप्ते प्रातरेव कवाटं उद्घाट्य, देवस्य 
्जपनं यथाविधि कृत्वा, तददिने ध्वजारोहणं कृत्वा, महोत्सवं 
कुयात्‌ । अरां विधिः एकवेरमात्रविषयः | “a 
` बहुबेरविधानें तु बिंबं चित्राद्कं चेत्‌ रतन्यासः शूल- 
स्थापनवेलोयांमेव कायः | 
प्रतिष्ठासमये गर्भगेह प्रविश्य, माजेनालेपनादिभिः 
संशोध्य, तत्र चन्दनाद्रीणि सूत्राणि प्रागुदङ्सुखानि अष्टौ अष्टौ 
निपात्य, तेषु एकोनपद्वाशत्कोष्ठेषु मध्यभागः ब्राह्मः, द्वितीयः 
देवः, तृतीयः मानुषः, तुर्यः पैशाचः | 
` आहे अर्चनापीठः, देवे स्थितिः, सानुषे परिवारः, 
पैशाचे आयुधानि, किंचित्‌ मानुपमाशरिस्य देवे आसनं, दिव्य- 
सानुषयोः शय्या, पैशाचे यानं देवे देव्यः, आसौने देवे 
` आसीनाः, स्थिते स्थिताः पार्श्वे, शयाने. यानारुढे च देवे देव्यः 
यथाभिमतं कल्पनीयाः। | 
यद्वा,-उद्‌ङ्सुखाततिः दश प्राङ्मुखान तावन्ति सूत्राणि 
निपात्य, तेषु एकोत्तराशीतिकोष्ठेषु मध्यमः भागः जाह्मः द्वितीयः 
देवः, ठतीयः पैतृकः,. तुरीयः मानुष, पञ्चमः पेंशाचः, इति 
आगान्‌ कृत्वा, एकवेरस्य.. ब्राह्मो भागः, बहुबेरस्य देविकः, - 
देवमानुषयोः आसनं, दैनेमालुषपे तकेषु शयनं, मालुषपेशाचयोः: 
यानं इति वा कुर्यात्‌ | उक्तस्थानविपयये राजराषट्र॒ चिनश्यति । 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३० क्रियाकेरवचन्द्रिका 


तस्मात्‌ यथाशास्त्रं साधयेत्‌ । 


नपुंसकशिलायां पूबवत्‌ रब्नन्यासः। स्थितस्य पादमूले च 
अन्येषां आसनादीनां पूव रज्नानि भाजने अधिवास्य, पृष्ठतः 
एव रन्नन्यासं कुयोत्‌ । कर्माद्यर्चाः तु महाकुंभोपकुंभकर केः साकं 
समुदृधृत्य मूतिपेः साकं स्वयं आचायः, करकं गृहीत्वा सवेद- 

) 'वाद्यधोषं देवस्य अपे अविच्छिन्नया गलन्तिकागलतवारि- 

धारया माग सिञ्चन्‌ स्वस्य बिवस्य च अन्तरा पथि कश्चिदपि 

यथा त्त गच्छेत्‌ तथा देवागारं प्रादक्षिण्येन प्रविश्य, तत्र द्वारि 
देवं अध्योदिसिः अभ्यच्यं अन्तः प्रविश्य कमीच अर्चनापीठे 
नुसूक्त न निवेश्य, . ह 

उत्सवाद्यथबिम्बानि च तप्पाशवेयोः निवेश्य, धारावशिष्टं- 
ग्रलन्तिकोदक शरावे निक्षिप्य, शलाकिकामात्रया धारया, 
मूलमन्त्रेण बिस्बाना परिषेचनं कृत्वा, देवस्य अये धान्यराशिषु 
कुम्भान्‌ निक्षिप्य वद्यमाणेन विधिना आवाहयेत्‌ । 

आचायः सुमुहूर्ते मूलबेरस्य पुरतः स्थित्वा, पद्मासनं 
बद्ध्वा, प्राणानायम्य, सनातनं ब्रह्म ध्यायेत्‌ । 

“बासुदेवमजं शान्तं उज्ज्वल सन्ततोदितम । 

अनादिमध्यनिधनं एकं व्याप्याचलं स्थिरम ॥ 

चिदूघनं परमानन्दं तमसः . परमव्ययम्‌ । 


ज्ञानशाक्तिबलेश्वयंचीयतेजस्समन्बितम्‌ ॥ 


अपादपाणि अस्पृश्यं अचल्ुशश्रवणाद्किम्‌ | 
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गतागतविनिर्सक्तं | रविकोटिसमग्रभम्‌ । 
चेतन्यं सवरं नित्यं व्योमातीतँ तदङ्कुतमं ॥ 

चित्सामान्यं जगत्यस्मिन्‌ मूलमन्त्रात्मकं परम्‌| ` 

एवं विधं सदाविष्णु' आह्वादं प्रणवात्मकम्‌ ॥ ` | 


इति सम्यक ध्यात्वा, 


सदाविष्णु .. महाविष्णौ नियोज्य, महाविष्णौ विष्णौ 
नियोज्य, बिष्णु' स्वहृद्यकमले, “ओं यां नमः पराय पुरुषाः 
त्मने नमः इत्यावाह्य, अञ्जलिं कृत्वा, अञ्जलिमध्ये ` पद्मासनं 
' विचिन्त्य, तद्भद्रासनं ध्यात्वा, तस्मिन्‌ स्वह्ृद्यकसलस्थितंः 
विष्णु, | 

“झों रां नमः पराय विश्वात्मने नमः इत्याबाह्य, तं 
अज्ञलिस्थं, “ओं वां नमः पराय निवृत्त्यात्मने नमः", इति 
प्रतिमायां ब्रह्मरन्ध्रमार्गेण प्रविष्ट विचिन्त्य, “ओं लां. नमः 
पराय स्वात्मने नमः? इति विम्बं सवतः व्याप्य स्थितं स्मृत्वा, 
महाकुम्भगतां शक्ति, कुस्भावाहितबालकौतुकशक्ति, मूर्तिकुस्भः 
`गतांः राक्तीश्चश तत्तत्कुम्भगतजलस्थितकूचें: मूलेन देवेन 
संयोज्य, बिम्बन्नह्मरन्धर प्रणवेन पिधाय, आवाहनस्थापनमुद्र 
प्रदृश्य, जित ते?” इति स्तुत्वा, प्रतिमामुद्रां अदश्यं, 


mmm mmm तन कातिक भाका 2906. कल का 


१ ओं जितन्ते पुयुरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन 
सुत्रह्मणय नमस्तेऽस्तु महापुरुषपूवज ॥१॥ 
'नमो हिरण्यगर्भाय प्रधानाव्यक्त रूपिणे ॥॥ >» 
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देवं आत्मनः अभिमुखं ध्यात्वा, प्रणम्य उत्थाय, सन्नि- 
घानसन्निरोधनसाम्मुख्यप्राथ॑नासुद्राः प्रद्‌रय; ‘स्वागतं भगवत 
इत्युक्त्वा, स्वागतमुद्रां प्रदश्‍्य, देवस्य मूलमन्त्रेण यथाविधि 
न्यासं कुर्यात्‌ । 
स्थतौ स्थितिन्यासः, आसने सष्टिन्यासः, संहारशयने 
संहृतिन्यासः, सृष्टिशयने सृष्टिन्यासः, भोगशयने योगशयने 
विश्वरूपे च स्थितिन्यासः, यानारूढे न्यासत्रयम्‌ | यद्वा-- 
आसनादिषु सवत्र स्थितिन्यासः एव कायः । 
श्यादिदेवीनां त्रह्मादीनां च महाकुम्भजलेन स्वस्वनाम- ˆ 
मन्त्रेण प्रोच्य, »यादिदेवीनां षडङ्गन्यासं, ब्रह्मणः सृष्टिन्यासं, 
रुद्रस्य संहारन्यासं च कुर्यात्‌ । 
चण्डम्रचरडगरुडविष्वक्सेनादिसवंपरिवारान्‌ स्वे स्वे 
स्थाने संस्थाप्य, आचार्यः, स्वयमेव. महाकम्भं ग्रृहीत्वा 
तजलेन कूर्चेन चण्डादिपरिवाराणां प्रणवादिनमोन्तेन स्वस्व- 
मन्त्रेण तत्तणे एव प्रोक्षणं कृत्वा, अवशिष्ट महाकुम्भजलं 
` बलिपीठे संसिच्य, महानसाभ्निकुण्डे, अधिश्रपणे च गाहपत्याम्नि 


> नव किख्िद्साध्यन्ते न च साध्योऽसि कस्य चित्‌॥ 
नेव किञ्चित्‌ परोक्षन्ते प्रत्यक्तोऽसि न कस्यचित्‌ ॥३॥ 
न ते रूपं न चाकारों नायुधानि न चास्पद्म्‌॥ 
तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥४॥ 
देवानां दानवानां च सामान्यसधिदेबतम्‌ ॥ 
संदा चरणद्रन्द्र ब्रजामि शरणं तव ॥॥॥ 
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: संस्थाप्य, आचायः यजमानेन सह देवस्य पाश्वं आसाद्य, 
प्रणम्य उत्थाय अञ्जलि बद्ध्वा इमां गाथां उदीरयेत्‌ | . 
“भक्तवत्सल भक्तानां अभिप्रेताथंसाधक । 
प्राथेये . त्वामहं देव मदनुग्रहकास्यया || . 
सन्निधत्स्व चिरं स्थाने कल्पिते श्रद्धया मया । - 
प्रसीद देखदेवेश पूजामपि . गृहाण मे॥ 
ग्रामस्य राज्ञः राष्ट्रस्य प्रजानां इन्द्रावर्‌।  .: . - 
देहि पुष्टि च तुष्टि च गतिं च परमां तथा ॥”? 
इति विज्ञाप्य, देवाय मधुपक निवेद्यत्‌ः। र 
तदानीमेव आचार्योनुज्ञया, यजमानः भत्तिनञ्रेण शिरसा 
देवस्य दक्षिणहस्ते तोयपूबं यथावित्तानुसारतः गोभूहिरण्यादिः 
पूजोपकरणानि आत्मानं पुतरपौत्रदारादीन्‌ हस्त्यादिवाहनानि 
दासीदासान्‌ च सवेस्वं देवस्य पाश्वतः. आनीय (आचार्येण) 
दद्यात्‌ । एवं आचायंसपि पूजयेत्‌ । 
ततः आचायः स्वर्णादिपात्रं विष्णुगायञ्या अत्ताल्य, 
देवस्य पुरतः धान्यराशौ तत्‌ , अस्मद्गुरुभ्योः नमः’ इति 
संस्थाप्य, गन्धोदकेन आपूय, तस्मिन्‌,परमात्मानं आवाह्य, 
वेदादिना गन्धादिभिः अभ्यच्यं, यजमानं आहूय, देवस्य 
अभिमुखं स्थापयित्वा, तस्य अञ्जलिं सपुष्पेण अघ्यजलेन 
संपूये, इमां गाथां उदीरयेत्‌ । | 
“ज्वया विना नमे किञ्चित माँ बिना तवकस्तथा । 
तस्मान्मामात्मसात्कतु प्रसीदपरमेश्वर ॥ 
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भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवाबलंबनम्‌। 
त्वयि विप्रतिपन्नांनां त्वमेव शरणं विभो ॥? 
इत्याचायः देवं बिज्ञाप्य, द्वादशाक्षरमन्त्रेण यजमानस्य 
आत्मानं चञज्ञलिस्थपुष्पाध्यजलेन सह देवपादपडूजे, “अरुस- 
दूगुरुभ्यः नमः? इति समर्पयेत्‌ । म्य 
नृत्तगीतर्वोद्यवेदघोषनानाविधस्तोत्रादिभिः 
उपचारे; देवं तोषयित्वा, ` चतुर्विधं अन्नं बिधिवत्‌ निवेद्य, 
महानसे ' अ्नियमयोः मध्ये चतुरश्रकुण्डे नित्याभि प्रतिष्ठाप्य, 
संस्कृत्य, समिदाञ्यचरुभिः मूलमन्त्रेण यथाविधि पूर्णाहुत्यन्तं 
हुत्वा बलिपीठान्‌ संस्कृत्य, तत्तदाबरशेषु प्रतिष्ठाप्य, तेदु नित्य 
यथाविधि बलिं दद्यात्‌। ` : ` ` FB Pr] 
' बहुबेरप्रतिष्ठायां तु कवाटबन्धनं न कुर्यात्‌ । चतुर्थे दिवसे 
आप्ते उत्तमत्रितयेन, मध्यमत्रितंयेन-वा देवं चतुस्स्थानाचंन- 
पूर्वक कलशैः यथाविधि संस्नाप्य, तदन्ते ध्वजारोहणपूर्वक 
उत्सवं कार्येत्‌। १ 


तदनु यजमानः तस्मिन्‌ समये सुवणकसुमवख्अङ्गुलीय- 
ककुरडलचेत्रारामणददासी दासरिबिकागजतुरगादिभिः. जीवा- 
जीवधनेः-च, आचार्यं तोषयित्वा, तस्मै च आत्मानं पुत्रदारा- 
दिनिरपेक्तः सन्‌ निवेद्य, गुरु माठत्वेन पिठृत्वेन च संभाव्य, 
प्रणम्य, तस्मे घेनूनां सहस्र, अथवा निष्क्रानां उत्तमां दक्षिणां, 
तद्ध वा, अर्धाध वा दृद्यात्‌ः। मक 


` अत्र श्र्यादिदेवीनां देवेन साकं कल्पने बिवाहकर्म न 
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कुर्यात्‌ । प्रथक्‌ चेत्‌ उद्वाइकमं अङ्कुरपू्वंकं यथाविधि कुर्यात्‌। 
“कृषंणादि प्रतिष्ठान्तं अङ्गत्वेन यदाह्ृतम्‌ | 
तदिष्टशिर्ट सकलं गुरोरेव धनं भवेत्‌॥” 
इति वचनात्‌ सबंमपि गुरवे दत्त्वा, मूर्तिपानां परिचार- 
काणां अन्येषां नृत्तगीतरतानां सदस्यानां च, यथावित्तानु- 
सारतः दक्षिणां दत्त्वा, तदनु देवं स्तुत्वा, प्रणम्य, 
देवेन अनुगृहीतः .यजमानः गुरुणा सह, कंन्यकागोभूः . 
हिरण्यादीनि दानानि देवसन्निधौ द्विजेभ्यः दत्त्वा, बहि 
निगत्य कृतकृत्यः देवं आचाय च नमस्कृत्य, गुरु शिविकाद्किं 
आरोप्य, वाद्यघोषपुरस्सरं ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य, तद्वेश्म 
प्रवेशयेत | . 
“स्थापंकः .देवदेवस्य यः पूर्व देशिकोत्तमः | 
तेनेवाराधनं . कायं . तद्वंश्येरपि निगुणेः ॥ 
पूजा प्रीतिकरी सेव देवस्य कमलासन। 
आदौ विभूतिविस्तारः यादृशः परिकल्पितः॥ 
संकोचमन्तरेणेब कुयोत्‌ू._तादशसंपद३ | 
देवभूत्यनुसागंण रक्षेत्‌ देवोपजीविनः॥ 
न क्तेशयेत्‌ भागवतान्‌ तथैव परिचारकान्‌।” 


इति श्रीबराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचनिद्रकायां. 
प्रतिष्ठाविधिः नाम 
अष्ठाद्राः परिच्छेद; 
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` अथ एकोनविंशः परिच्छेः `| 
मत्स्यादिमूतिप्रतिष्ठाविधिः ० 


- अथ विभवमूर्तिस्थापनविधिः उच्यते-- 
मत्स्यादिमूर्तीनां महाप्रतिष्ठायां इब अधिवासादिकं सवे- 
सपि कुर्यात्‌ । अत्र तु विशेषः कथ्यते । 
मत्स्यमूर्तेः वारुणसाम्ना नृसूक्त न महाकुम्भं अभिमन्ञ्य 
तस्मिन्‌, “अं नमो भगवते म्यूं मत्स्यरूपाय' इति वा मूल- 
सन्त्रेण वा समावाह्य, आचायः कुम्भजलेन प्रोच्य, 
| “मीनात्मने नमस्तुभ्यं वेदरक्षाविधायिने । 


द प्रलयाणवदुर्वारवारिपूरविहारिण्‌ ॥” 00 
इति मन्त्रेण उपतिष्ठेत । | 
कूसस्य, वारुणसूक्त न महाकुम्भ॑ अभिमन्ञ्य, अपष्टाक्षर- 
विद्यया समावाह्य कर्सावसाने, 


` #तुभ्य॑ नमहिक्रयां कुमः कूमरूपाय वेधसे । 
घारिणे मन्द्रस्याद्रः बिबुधानन्ददायिने ॥? 
इत्युपतिष्ठत। 
वराहस्य, वराहरूपिणं महाकुस्से पुरुषसूक्त न आवाह्य | 
कमीवसाने; 
“क्रोडात्मत्ते नमस्तुभ्यं यज्ञदेद्दाय (वज्नरूपाय) वेधसे.।. 
दृष््राम्रविधुताशषधरणीघ्ररणीभ्नर॥।? 


इत्युपतिष्टेत ) 
र ८७८७. ५इब्युपातरष्ठेत |, Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकोनविंशः परिच्छेदः १३७ 


नृसिंहस्य, नृसिह्मरापणं महाङ्म्भे, “युञ्जते? इति अचु- 
चाकेन समावाह्य, कर्मावसाने, 
“निशातनखद्‌ंभोलिदलितासुरवक्षसे । 
दर्शिताभितवात्सल्यनसिद्यवपुषे नमः ॥” 
इत्युपतिष्ठेत । र 
वामनस्य, वामनं महाकुम्मे 'युक्षते' इत्यनुवाकन 
समावाह्य कमोबसाने, 
“बलिद्विये नमस्तुभ्यं परित्रातवलद्विषे | 
- चामनाय महाकाय वश्चिताशेषसानव ॥? 
इति उपतिष्ठेत । : र 
भार्गंबरामस्य, जामदग्न्यं महाकुम्भे पोरुषेण सूक्त न 
आवाह्य, कमोवसाने, 
“न्रिसप्कृत्वः चत्राणां निहन्त्रे तिग्मतेजसे । 
नमस्तुभ्यं भगवते परश्चथविधारिणे॥।” 
इत्युपतिष्ठेत । 
राघवस्य, रामं सीतालदमणादिभिः सहितं रहितं वा 
महाकुम्मे पुरुषसूक्त न आवाह्य; कर्मावसाने, 
| “नमस्तुभ्यं भरवते राघवाय महात्मने । 
रावणादिजगद्दद षिनिबहणमहौजसे  ॥? 
इत्युपतिष्ठेत । , जी 
रामप्रतिष्ठा प्रथक्‌ चेत्‌ परिवारात्मनः हनूसत्ममुखान्‌ च 
प्रतिष्ठापयेत्‌। प्रथमावरणे प्राच्यां भरतं, दक्षिण जानकरी, 
प्रतीच्यां जांबवन्तं, उदीच्यां लक्ष्मण, आगनेयादिविदिचु 
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सुमीवबिभीषणनलशलुन्नान्‌ च संस्थाप्य, दितीयावरणे पूर्वादि- 
{द्छु बसिष्ठवामदेवनाबालिगौतमभरद्वाजकोरिकवाल्मीकः 
नारदान्‌, तृतीयावरणे इन्द्रादिलोकपालान., गरुडस्थान 
हनूमन्तं, विष्वक्सेनस्थाने नीलं गुहं वा स्थापयेत्‌ । उत्सवे तु 
ध्वजपटे गरुडं हनूमन्तं वा लिखित्वा ध्वजारोहणं कुयोत्‌ । 
बलरामस्य, वलरामं पववत कुम्भे समावाह्य, 


कमीवसाने, ु 
“बलिने बलभद्राय नमः शेषमहाहये । 
तुभ्यं मालेब महती धरा येन शिरोधृता ॥” 
इत्युपतिष्ठेत । 


कृष्णस्य, कृष्णं भगवद्‌बिस्बवत्‌ संस्थाप्य, कर्मावसाने, 
“वृष्णिवयाय कृष्णाय नमस्तुभ्यं मधुदिष । 
भूभारभूतकंसादिमहासुरनिचातिने  ॥” 


इत्युपतिष्ठेत । र 
रुक्मिणीसत्यभामादीनां »यादीनामिव उद्वाहकम कुयीत.। 
कल्किविष्णोः पृचव॒त्‌ कृत्वा, कमोन्ते, 


“म्लेच्छानामुपसंदर्त्ते साधूनां स्थितिहेतवे । 
नमस्तुभ्यं भगवते भूसुरान्वयजन्मने ॥? 
इत्युपतिष्ठेत । 
सत्स्यादिदशमूर्तीना षोडशन्यासः न इष्यते। लोह- 
बिम्बानां च । ; 
| . तासां शिलामयीनां बणंचित्रणे यदि, अधिवासादिक कमं 
टं पूर्व कृत्वा पश्चात्‌ वणंलेपनं विधाय, अनन्तरं -आवाहनादिक 
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कयात्‌ । धर वबिम्बस्थितेः मिन्नकाले कर्माद्यचास्थापनं यदि, 
तासां प्रथगेव शयनादिकं कुर्यात्‌। त्राह्मे कमौचां, याम्ये 
उत्सवकौतुकं, उत्तरे तीर्थ्रपनविम्वे, दक्षिणे शयनोत्थापनविम्वे, 
वलिबिम्ब च, अन्यानि लोहबिम्बानि लौकिकानि इष्टभूमिषु च 


स्थापयत, € ९० ~ 
यद्वा उत्सवार्थेबिम्बानि द्वारपाश्वयोः वा, अभिषेकसस्डप 
चा दक्षिणामिमुखानि स्थापयेत । 


छायाधिवासनं कूर्चादर्शमण्डल 

जलाधिवासयोग्यानां तु छायाधिवासनं दरासण्डल- 
खपनं कूर्चद्दारा शयनाधिवासं, च कत्वा, सवं अवशिष्ट 

€ ७ € 

पोडशन्यासचतुर्थखूपनवजितं पूवबत्‌ कुर्यात्‌ । 

वटपत्रशायिनस्तु गर्भमन्दिरोदरे अभितः वारिधं 
विलिख्य, तइले शयानं श्यामलं कोमलाकृर्ति बालबपुषं देवं 

~ ७ 
चित्राभासेन कल्पयित्वा; द्वारपाशवंयोः माकण्डेयं मही च 
~ ~ सोक्तविधिना ¢ प्रतिष्ठाकम कुर्यात्‌ । 

विलिख्य चित्राभा प्रतिष्ठाकम कु 
अथ लक्षम्यादीनां प्रतिष्टाविधिः उच्यते-- 

देवस्य देवीनां च स्थापनं यदि समानकालीनं तदा 
देव्याः सहैव शायनं; कालभेदे तु पृथगेव कुयोत्‌ । 

पूबंबत्‌ समध्यवेदिकं मएडपं कल्पयित्वा, तस्मिन्‌ वेदि- 
कायां शाययित्वा, प्रागादितोररेषु ` wae 
दि भेष द्वन्द्वशः ज्येष्ठाविद्याश्रद्धाकान्तिश्रीतु- 
षिकाशाङ्करीः, दारकुम्भषु दन तु 
टकमावृद्धीः, पूर्वादिध्वजेषु दन्दशः, धृतिलज्ञाजयामाया- 
सावित्रीकषमाशुद्धिभद्धाश्व संपूज्य) प्रागादिह्ोोमकुरडेषु लक्ष्मी- 
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सरस्वतीपुट्टितुष्टीश्व आवाह्य, स्वस्वमन्त्रेण होमः कायः । 
कलशदेत्रतास्तु वागीश्वरीक्रियाकीतिलदमीसष्टिप्रहीसत्या- 
ब्राह्मयः, महाकुम्भे श्रीदेवी; एवं विधिवत्‌ संपूञ्य, षोडशन्यास- 
रहित शेषं कमं पूर्ववत्‌ कुर्यात्‌ । 
एषः विधिः अस्वातन्श्ये; स्वातन्थ्ये तु ग्रामे वा नगरे 
वा, पत्तने वा, आलये श्रियः स्थानं रामाभिमुखं कल्पयित्वा, 
विमानोपरि चतस्रघु दिक्षु तुष्टिपुष्टिसावित्रीवाग्देवीः, कोणेषु 
सिझ॑,चेनतेयं वा कल्पयित्वा, तत्र ब्राह्मे स्थाने शिलादिमयीं 
प्रतिकृति स्थापयित्वा, स्वस्वस्थानेषु परिवारान्‌. द्वारपाश्वंयो; 
चरडीं, प्रचण्डीं, अर्धमण्डपद्दारे दक्तिणे बलाकिनी, उत्तरे वन- 
सालिनीं, प्रथमगोपुरद्वारे विभीषिकां शाङ्करी, द्वितीयगोपुरद्वारे, 
शङ्खपद्चनिधी, ठृतीयगोपुरद्वारे नलकूबरजू भलौ, चतुथंगोपुर- 
द्वारे रिबिकुरडलमणिभद्रौ, पञ्मगोपुरद्वारे जयां विजयां, 
विष्वक्सेनस्थाने चतुभुजां वामेन वेत्रं, इतरेण हस्तेन तर्जनं च 
कुवेती, अपराभ्यां हस्ताभ्यां पद्मे द्धानां, पीतवर्णां सुमुखीं 
स्थापयित्वा, श्रासादुमुखसण्डपे वैनतेयं, आदिसूर्तेरिव 
परिवारान्‌ च कल्पयेतू । 
स्वातन्त्र्ये एवं कल्पयित्वा, चतुर्थ अहनि पनं कृत्वा, ः 
तदिने ध्वजमुत्याप्य महोत्सव कुयात्‌ | 
इति श्रीवराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
बिभवमूतिश्रीदेवीप्रतिष्ठाविधि; नाम 
एकोनविंशः परिच्छेदः 
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अथ विंशः परिच्छेदः 
पाणिग्रहणविधिः 


अथ यादि देवीनां-पाणिग्रहणविधिः उच्यते 

यथोक्तदिवसे अङ्कुरापंणं कृत्वा आचार्यः उद्दाहदिवसे 
शुभे मुहूर्ते देवस्य देव्याश्च संरुल्पपूवंकं प्रथक्‌ उद्दाहकौतुक 
यथाविधि बद्ध्वा देवं चौमवस्रोत्तरीयकिरीटहारकुण्डलाद्या- 
भरण्गन्धपुष्पाद्मैः अलडकृत्य, शिबिकां आरोप्य, मामं 
प्रदक्षिणीकृत्य, वैचाहिकसदनं प्रवेश्य, तत्र देवं अध्योदिभिः 
अभ्यच्ये, स्थण्डिल॑ कल्पयित्वा, उल्लिख्य असिं प्रतिष्ठाप्य, 
आचार्य; देवेन सह, अन्तगं मंगृहं प्रविश्य, 

देवमासने विनिवेश्य, देवीं नूतनेन वाससा, युवा ' 
सुबासाः इति सन्त्रेण प्रदक्षिणं परिधाप्य, आचमय्य, 
आभरणपुष्पाद्यीः' अलडकृत्य, आचार्यः स्वयं देवी देवेन 
बेदादिना संयोज्य, तदनु यजमानः प्राणानायम्य, संकल्प्य 
“जगत्कारणभूताय देवाय मदीयां गोत्रजां कन्यका मजासहर्व- 
कमझ्यः प्रतिपादयामि’ इति देवीं सवोभरणसुबणगोभूसहितं 
सहिरण्योदकं देवाय दद्यात्‌। सहिरण्योवर्ष देवाय दात)... 
. ३ युवाः सुवासाः परिवीत आगात. स इ श्रे यान्‌ भवति 

जायमानः । तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ै अनसा 


देवयन्तः | 
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ततः ग्रहदीतपार्णि देवं देवीं च मन्द्रात्‌ कल्याणमण्डपं 
प्रापय्य, आचायः देवं देवीं च आसने विनिवेश्य, स्वयं 
उत्तराशाभिमुखः सन्‌ प्राणानायम्य, संकल्प्य, पूर्वोक्तवह 
परिस्तीय, पुरस्तात्तन्त्रं कत्वा विध्युक्तवत्मना कमेण आधार- 
होमं, नृसूक्तेन समिङ्धिः षोडशाहुतीः चरुणा विष्णुगायः्या 
चतुविंशत्याहुतीः, श्रीसूक्तेन घृतेन पञ्चदशाहुतीश्च जुह्यात्‌ । 


श्रीभूस्योः युगपत्‌ उद्वाइकम यदि उभयोरपि अङ्कुरादिकं 
सव॑ एथगेव कुयोत्‌। एककठ त्वे एककालीनत्वे च सति 
श्रीभूम्योः अङ्कुरादिकं सव प्रथगेव । एकस्मिन्‌ काले पर्यायेण 
यदि तत्राप भिन्नमाचरेत्‌। आनुपूर्वीवशोनाप कमं विभक्तमेव 
स्यात्‌ । 


यद्वा मुहूर्त भिन्ने तु वेवाहिकं कम भिन्नमेच । मुहृतयोः 
यौराप्ये क्रियां आजुपूच्यो कृयोत्‌। श्रीभूस्योः सिन्नकत्‌ तरे 


. यौयप्योदददेऽपि श्रीमूम्योः प्रतिसरः एथगेव । देवस्य तु एक 


एवं | तयोरपि एकाय भिन्नाम्रौ चा यथाभिमतं उल्लेखनादि 


ुरस्ताचन्त्रं कृत्वा, औभूम्योः अपि पारतन्ञ्ये साः क्रियाः 
प्रतिव्यक्ति एथगेव पूर्व शरिये पश्चात्‌ भूम्यै च पर्यायेण कुर्यात्‌। 


भूमेस्तु उद्दाहे भूमिमन्त्रेण समिद्धिः पोडशाहुतीः विष्णु | 


गायञ्या चरुणा चतुविशत्याहुतीः पुरुषसूक्त न घृतेन घोडशा- 
डुतीञ्च हुत्वा, ततः विष्णुसूक्त न लाजहोम॑ क्रत्वा, अग्नि 
अदक्तियीकृत्य, आचा प; लाजशेषं प्रणवेन सकृत्‌ हुत्वा इमं मे 
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वरुण,” तत्त्वायामि, त्वन्नो अग्ने, सत्त्वन्नो अग्ने, त्वमग्ने 
अयासि, इति पञ्चवारुणिकेः घृतेन हुत्वा, पञ्चोपनिषन्सन्त्रेः, 
प्रायश्चित्ताहुतीः द्वादशाक्रमन्त्रेण पूर्णोहुति च हुत्वा, वाहमा 
तोषयित्वा, देवं अध्यादिभिः अभ्यच्य, घृतारोपणं आचग्तू। 
घृतारोपणं यथा-- चृतवूर्वङ्कुरचन्दनशालितण्डुलानि 
पात्रे निधाय, हस्ताभ्यां तत्‌ आदाय) आचायः देवस्य, 
देव्याश्च अङ्गे षु, मङ्गलम्‌' इति दूर्वा, पादयोः सुशोभनं इति 
छतम्‌ , 
कट्यां सुभद्र? इति चन्दनं, सूति सुमङ्गलम्‌ इति 
शालितख्डुलानि च चिप्त्वा, सबेः सभ्यैः अपि तथा कारयित्वा, 
“रसेनास्मिः इति मधुपक निवेद्य, लद्दमीपति च आभरणाद्य ः 
अलङ्कारैः प्रसाध्य, यथाः माल्यानुलेपनाद्येः अपि अलङ्कुयोत्‌ । 
हा क 0 कम कप पर 
१ इसम्से वरुण श्र धी हवमद्या च खड॒य। त्वामवस्युराचके॥१॥। 
तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्द्‌मानस्तदाशास्ने यजमानो हविर्सिः । 
अहेडमानो वरुणेहवो ध्युरुश ई समानज्यायुः प्रमोषीः ॥२॥ 
नो अग्ने बरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः यजिष्ठो 
' बहितमः शोशुचानो विश्वा दषा ट सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥३॥ 
स खन्नो अग्ने$वमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसोव्युष्टी ॥ 
अवयच्चनों वरुण ठ रराणोबीहिसडीकठ सुहवो-न एघि ॥४॥ 
त्वमग्ने अयासि इत्यादयः ॥४॥ 


२ ओं नमो भगवते वासुदेवाय । 
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यजमानः देवं प्रणम्य, तस्मे धेनूः, गुरवे यथावित्तानु- 
सारतः दक्षिणां च दद्यात्‌ । ततः आचार्यः हरेः नीराजनं दस्वा, 
दिछ पिरिडकाक्षेपं कृत्वा, लौकिकेन मार्गेण अन्यत्‌ समपि 
विधाय, श्रीभूमिसहितं देवं ग्रामधामप्रदिक्षणं कारयिस्वा, 
मण्डपे देवं देव्यौ च आरोप्य, राजोपचारेः उपचयं, महाहविः 
निवेद्य, अन्ते ब्राह्मणान भोजयेत्‌ । 


एवं दिवसे दिवसे ख्रपनं, अहर्निशं पूववत्‌ होमं उत्सवं 
च कृत्वा, तुरीयदिनापररात्रौ समिदाञ्यचरुभिः लाजेन च 
सूलमन्त्राभ्यां पथक्‌ अष्टोत्तरशताहुतीः हत्वा, ततः पञ्चोपनिषदैः 
अपिं हुत्वा, पञ्चमे दिवसे देवं देव्यौ च तैलेन अभ्यज्य, 
विधिवत्‌ सुस्ाप्य, महाहविः निवेद्य, आमै महोत्सव कर्यात । 
तत आरभ्य श्रीमूमिसहितं देवं मन्द्रे अभ्यचंयेत्‌ । ह 

इतरासां देवीनां च एतादृशः एब बिधिः | जामदरन्यादि 
देवीनां उद्वाह स्मातवत्मना कुयात्‌ । 


इति श्रोवराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरबचरिद्रकाया 
' ४यादिपाणिग्रहणविधिः नाम 
विंशः परिच्छेद: 


कक 


— ९ 
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'विमानप्रतिष्ठाविधिः 


अथ चिमानप्रतिष्ठाविधिः उच्यते 

महाम्रातष्ठाया इव 'विमानस्य पुरतः मण्डपं, मध्ये 
चतुहस्तमायतं एकहस्तोत्सेधं मध्यवेद्कायुतं चतुर्मि 
वा कुण्डेः युतं कल्पयित्वा, तत्र प्रतिष्ठीपयक्तानि पालिकाघटिका 
राराबाष्टधान्यकुम्भकलशकरकशालितण्डुलतिलनबचस्त्रनबरद्न 
तोरणध्वजाष्टमङ्गलस्नपनद्रव्यसन्‌ वसमिद्दभकुसुमधृतदीपस्तं 


. भासनादीनि अन्यानि च द्रव्याणि संपाद्य, आचायः यजमाना- 
नुज्ञया मूर्तिपैः -सह कमौरंभदिनात्‌ पूर्व द्वादशाहे, नवाहे, 
सप्तमाहे, पञ्चमेऽहनि, तृतीये अहनि वा ब्राह्मणान आहय, 
. आशिषः वाचयित्वा, दक्षिशां च वितीय, तेभ्यः अनुज्ञां प्राप्य, 
सृत्संग्रदणाथ प्राचीं उदीचीं बा द्रिं गत्बा, तत्र पालिकादिषु 
. पात्रेषु यथाभिमतं पूववत्‌ अङ्कुरान्‌ 'अपयित्वा, 

शिल्पिना विसानद्रदेवतानां नयनेषु उन्मीलितेषु तं च 
बख्नाभरणाद्य : तोषयित्वा, तस्मिन्‌ नियते सति सदन सार्जना- 


लेपनपर्यभिकरणपञ्चगब्यग्नोन्तणादिभिः शोधयित्वा, पुरयाह | 
_ बांचयित्वा, अब्लिज ३ मन्त्रैः गर्भगूहं अन्तः बहिश्च संप्रोच्य, ` 


गोघृतदी ीपक्तालागरुप्रमुखगन्यद्रव्यधूपसुधाचूण दक्षतेः 
सदन सवतः समलङ्क्रत्य, ततः अपराहसमये मानादीनां 
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` न्यूनातिरकदोपशान्त्यथ प्रासादाये यथाविधि शान्तिहोमं कृत्वा, 

“नमस्तुभ्यं भगवते’ इति उपस्थाय, ` 
सद्भैः नकवस्त्रैः मूलमन्त्रेण. ` प्रासादान्तगंतप्रतिमाः 

आच्छाद्य, उत्तरीयं च दत्त्वा, विष्णुगायत्रया, अध्योदिभिः 
संपूज्य, तारा 

छायाधिवासार्थ विमानस्य तद्गतदेवतानां स्वस्य च 
रक्ताबन्धनं कृत्वा, विमानं द्वादशाक्षरेण अभ्यच्य, तस्यं पुरतः 
छायाधिवासाथं. त्रीहितर्डुलतिलेः स्थरिडलं कृत्वा, तस्मिन्‌ 
स्वर्णादिलोहनिमितं कटाहं, ताहशीं जलद्रोणीं बा संस्थाप्य, 

` गन्थोदकेन. आपूयं, पुण्याहं वाचयित्वा, द्वारतोरणकुस्भान्‌. 
संस्थाप्य, जलस्य शोषणादि कृत्वा, क्षीराणंबं घ्यात्वा, तस्मिन्‌ 
आधारादिपझान्तं पीठं कल्पयित्वा, अष्टाविशातिदरभकृतकूचे 
मूलविद्यया विमानं. आवाह्य, अभ्यच्य, आचायः संहारक्रमं 
स्मरन्‌ । ' 

तस्मिन्‌ तं ग्राक्डिरसं शाययित्वा, चक्रमुद्रां? प्रदश्यं 

विमानगतदेवानां अपि द्वाविशतिद्भकतकूचेद्वारा प्रथक्‌, प्रथक्‌ 
स्वस्वपुरतः भाजनेषु यथाविधि छायाधिवासं कृत्वा, पूव- 
स्थापितजलद्रोण्याः याम्यायां दिशि यथोक्तधान्यक्रतस्थण्डले 
सलक्षणं सकरकोपकुम्भाष्टकं रत्ताकुम्भं संस्थाप्य, परिस्तीय 
पुण्याहं वाचयित्वा, प्रोक्ष्य, . 


१ स्पष्टी प्रसारितौ हस्तौ परस्परनियोजितौ॥ 
अमणाचचक्रवत्तौतु चक्रमुद्रेति कीर्तिता ॥ 
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मध्यकम्भे ्रह्मणं, करके सुदर्शन, उपकुम्भाष्ट॒क इन्द्रा दीन्‌ 

पथ ° प्रत्येकशः सर्वाह्वीणेः नवेः वासोभिः 
च आवाह्य, अभ्यच्यं, प्रत्येकशः सर्वान्नीणः नवेः वासो 
विमानं तद्ृतप्रतमाश्च आच्छाद्य, “रक्षोहण” इति मन्त्रेण 
सर्वतः सिद्धाथीन्‌ विकीयं, दिग्बन्धनं .कृत्वा, दीपान्‌ उद्दीप्य, 
चतस्रषु दिछु, वेदान्‌ उद्घोष्य, दारे सुदशन आचाह्य 
अभ्यच्ये, चक्रसुद्रां प्रदृश्ये, प्रादक्षिण्येन सदनात्‌ निष्करस्य, 
आचार्यः सवोलङ्कारयुतः मू्िपेः वेदविद्भिः ब्राह्मणेः साकं, 


पूर्वोक्तमण्डपे, 


NSS जाड ला पा 
१ रक्षोहणं. वलगहनं वेष्णबीमिदमहन्तं ` वलगमुत्किरामि यं 
मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमहन्तं वलगमुत्किरामि यं 
भे समानो यम समानो निचखानेदमहन्तं बलगयुस्किरामि 
य॑ मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निचखानेदमहन्तं ` बलगमुस्किरामि यं 
मे सजातो यमसजातो निचखानोत्क्रस्याङ्किरामि ॥ | 
. (शु० य० ९२३) 


= 


स्वराढसिसपनहा सत्रराडस्यभिमातिद्दा जनराडसि रोहा 
सर्वराडस्यमित्रहा ।.. ` | (शु० य०५।२४) 
रत्तोहणो बो वलगहनः प्रोज्ञामि वेष्णवान, रक्षोहणो बो 
वलगहनो$वनयामिं वैष्णवान रक्षोहणो बो वलगहनोःव- 
स्तृणामि वैष्णवान्‌ रच्तोहणौ वां वलगहना क 
वैष्णवी रकोंहणौ बाँ वलगहनौ पयू हामि वैष्णवी वेष्णव- ` 
ससि वेष्णवास्थ | ` ` (शु० य० ५२५) 
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यथाविधि पूर्ववत्‌ वास्तुहोमं कृत्वा, ततः मण्डपं मार्जना- 
लेपनादिभिः संशोध्य, वितानस्तंभवेष्टनमुक्तादामस्रक्दर्भमाला- 
तोरणफलपुष्पबद्दीपागरुधूपपताकानारिकेलकदलीयि, अल- 


ततः गुरुः अन्तः प्रबिश्य, . छायाधिवासितान्‌ देवान्‌ 


विमानं च उद्दाल्य, विमानस्थितवस्जादीनि अपनीय, तेषु यथा- 


विधि पूर्वोक्तवत्मना नयनानि उन्मील्य, ततः सप्तद्शकलशेः 


आच्छाय, का अतिष्ठाविधिवत्‌ सध्यवेदिकोपरि शय्यां कृत्वा, 
तस्यां कूचद्वारेण विमानदेवताः आवाह्य, शाययित्वा, तत्र 
शरीह्मादिधान्यकल्पितस्थरिडलोपरि ल्पतस्थरिङलोप 


स्वर्णाढिलोहजं मृरमय बा ससूत्रवेष्टनं सकरकोपकुम्भा- 
एकं महाकुम्भं संस्थाप्य, गन्धोदकैः आपूय, तान्‌ सरनलोह- 
वखकूचपिप्पलद्लापिघानान इत्वा, पुण्याहं वाचयित्वा, द्वार- 
तोरणध्वजङ्कम्भेषु यथाक्रमं तत्तदे वताः आबाह्, अभ्यच्य, 


व्ह 


सहस्रवाहनेः युक्त सबंद्ङ्नासिकान्बितम्‌ ॥| 
शक्वचक्रगदापाणि स्वप्रहरणान्वितम्‌ | 
मसाद्रूपिणं देवं ध्यात्वेवाबाहयेत्‌ गुरु: ॥? . 
इति ध्यात्वा, “ओं. नमो भगवते बिमानाधिदेवताय 
नारायणाय आरच्छागच्छ?. इत्यावाह्य अभ्यच्यं, . करके. 
सुदशनं, उपकुस्भाष्टके विष्णवादिमू्तीश्च.आवाह्य अभ्यर्च्य, 
विमानं च तथा थ्यात्वा, अभ्यच्य, चतुर्विधं अन्नं निवे द 
तराझणान्‌ भोजयित्वा, आशिषः वाचयित्वा, सेभ्यः अपि 
। दक्षिणा वितीय, कुण्डेषु अग्नि यथाविधि उपसमिध्य, पुरस्ता- . 
ततन्त्रपूचकं मूर्तिहोमादिक कृत्वा, घाम हेमादिनिर्मितं रन्खचितं 
ध्यात्वा, । क 
“तत्रजीवसभिध्यायेत्‌ व्यापकं तदुपाधिकम्‌। | 
बुद्धि च पिणिडकां पादान्‌ अहङ्कार तथैव च॥ २ ट 
पादौ पादरिला जङ्घे गर्भगेह तथोदरनब्‌] 
स्तंभान्‌ बाहून्‌ कटिं चापि तथैव कटिमेखलाम्‌ ॥ . र 
जिह्वा बणां तथा नेत्रं परतीपद्वाश्च मेहनम। ..... . 
अपानं जलनिर्याणं नासिकां नासिकां तथा॥ .. 
गवाक्षमत्षि ग्रीवां च ग्रीवां स्कन्धं कपोलको। | 
. शिरश्च कलर मांसं अलेप स्पर्शन सुधाम्‌ || ` 
अस्थीनि च रिलास्ततस्थाः खायु दारशिखाध्वजान। 


. केरारोमाणि कृच च घ्यात्वा थाम पुराति” ` 
इति ब्रिसानं पुरुषाकृति ध्यात्वा, तद्नु जीबादितस्वहोमं 
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प्रणवादिस्वाहान्त एथ अष्टोत्तरशतं अष्टाविशांतः आटी वा 
आज्येन हुत्वा, ` संपातार्ज्य सगरः विमानस्य, तत्तदङ्गं पु 
तत्तन्मन्त्रेरेवं संस्पृशत्‌ 


' पँ में नमः पराय स्फटिकाभासाय ` जीचततत्त्वास्मनं 
स्वाहॉ?, धामनि; “ओं मं नमः पराय सिंतवर्णाय प्रकृत्यात्सने 


स्वाह, तत्रैव; 'ओ बं नमः पंराय स्फटिकामासाय चुद्धितत्त्वो 
त्मने स्वाहा, तत्रैव; “ओं पं नमः पराय पाटलबणाय अदं 


रात्मने स्वाहा”, पिणिडकायां “थो पं नमः परायं सितवशोय 


मनस्त्त्वात्मने स्वाहा”, तत्रेष; “ओं नं नमः पराय शुक्तचर्णाय 
शाउदतन्मात्रात्मने स्वाहा, छुद्रनासकाया “झो घं नमः पराय 
लोहितवणीय स्परांतन्मात्रात्मने स्वाहा” सुधालपे “रों दं नसः 
पराय ज्योतिमँयाय रूपतन्मात्रात्मने स्वाहा गवाक्ष; “रों थं 
नमः पराय पारडरवणौय रसतन्मात्रात्मने स्वाहा’, वर्णे; “ओं 
तं नमः पराय सितवर्णोय रान्धतन्मात्रात्मने स्वाहा; महाना- 
सिकासु; “ओं शं नमः पराय पाटलवणोय, श्रोत्रेन्द्रियात्सने 
स्वाहा, पाश्वनासिकासु; ओं ढं नमः पराय हेमवणोय त्वगि- 
निद्रयात्मने स्वाहा", सुधालेपे; "ओं डं नमः प्राय ऋष्णब॒र्णाय 
मेत्रेन्द्रियात्मने स्वाहा”, गवाक्षे, “आं ठं नमः पराय गौरवणीय 
जिहेन्द्रियात्मने स्वाहा?, वर्ण, “ओं टं नमः पराय . सितवणीय 

घ्राणेन्द्रियात्मने स्वाहाः, महानासासु; ओं ञं नमः पराय 
सितवर्णाय चागिन्द्रियात्मने स्वाहा", वर्णे; "ओं म॑ नमः पराय 
रक्तवणाय पाणीन्द्रियात्मने स्वाहा”, पादेषु; “ओं ज॑ नमः पराय 
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रक्तवर्णाय पादेन्द्रियात्मने स्वाहा, पादशिलायाम, “ओं छं 
, नमः पराय रक्तवर्णाय अपानेन्द्रयात्मने स्वाहा”, जलनिर्याणे 
“आं च॑ नमः पराय हेमवर्णाय मेहनेन्द्रियात्मने. स्वाहा", तत्रेव; 
“अं कं नमः पराय जलद्वर्णाय निराकाराय आकाशतत्त्वात्मने 
स्वाहा”, नासिकादि शिखाकुम्भान्तम्‌ ; “ओं खं नमः पराय धूम्र- 
वर्णाय वेद्काकाराय वायुतत्त्वात्मने स्वाहा, गभंगेहादि 
` नासान्तम ; ` “ओं गं नमः पराय लोहितवणीय त्रिकोणाकाराय 
अमितत्त्वात्मने स्वाहे”, गर्भगेहे; ओं धं नमः पराय स्फटिकः 
. चणय अर्धचन्द्राकाराय अप्त्त्वात्मने स्वाह’, उपपीठादिजल- 
 नयोणान्तम्‌; “ओं ङं नमः पराय पीतवर्णाय चतुरश्राय 
प्रथिवीतत्त्वात्मने स्वाहा? उपपीठपादेषु] . ` 
एवं तत्त्वहोमं न्यासं च कृत्वा, ततः शक्तिहोमं न्यासं च 
कुर्यात्‌ । 
“आं प्रकृत्ये स्वाहा, अपाने; 'ओं शान्त्य स्वाहा! 
जगत्याम्‌ ; “ओं थव्यै स्वाहा’ कमुदे;.  . . 
“ओं वागीश्रयै स्वाहा”, गले; “ओं रत्ये. स्वाहाः, पट्टिका- 
याम । एवं पञ्जाङ्गयुक्तविमाने । _ Be 
दवादशाङ्गकल्पने तु; ओं कीत्ये स्वाहाः, महापट्टिकायाम्‌ ; 
“ओं पुष्ट्ये स्वाहा, गले; “ओं सहीशक्त्य स्वाहा” वाजने 
झो तुष्टये . स्वाहा, , प्या (वेद्या); “ओं सृष्टये स्वाहा? 
अडिस्रषु; . ओं मायायै. स्वाहा: कपोतेघुः' “ओं मोहिन्यै 


स्वाहा’, भूतमालासु; 
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` अष्टाद्शाङ्गकल्पने तु--'ओं महालबम्यै स्वाहा’, कूटेषु; 
“ओं वसुधायै स्वाहा, पञ्जरेषु; “ओं अतिमोहिन्यै स्वाहा”, 
म्तरंषु, “ओं स्वाहाशक्त्ये स्वाहा» वेद्याम्‌; "ओं श्रिये 
स्वाहा”, घाम्नि । र 
इति शक्तिहोम॑ न्यासं च कुर्यात्‌ । 
अनन्तरं पूववत्‌ . शान्तिहोम॑ स्पशहोम॑ च । तदनु 
.. दिडमूर्तीनां तत्त्वहोम न्यासं च प्रथक्‌ प्रथक्‌ कृत्वा, सहख 
_ राते वा ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा, तेभ्यः अपि दक्षिणां दृत्त्वा, 


विमानस्य प्रतिष्ठार्थं पञ्चबिंरातितन्तुभिः पट्टिकायां दिड्मूतीनां 


सौवर्णेन च रक्षाबन्थनं विधिवत्‌ कृत्वा, तदनु पललरजनीचूणं- 


लाजद्धिसक्तुमिः ब॒ल्यन्नं संयोज्य, 
` तेन, | 
“आद्याश्च कमजाश्चेब ये भूताः प्रारिदिशिस्थिताः । 
असन्नाः परितुष्टास्ते . गृहन्तु बलिकांक्षिणः ॥ 
बृक्षेषु पवतायेषु ये विदि च संस्थिताः। 
मूंसौ व्योग्नि स्थिताः ये च बलिं ग्रहन्तु तेऽप च ॥ 
विनायकाः क्षेत्रपालाः ये चान्ये बलिकांक्षिणः | 
_पूषाद्याः ` पांषंदाश्चेव गृहन्तु वलिमद्य ते ॥” 
: ` इति मन्त्रः सवतः दिछ बलिदानं कत्वा, तद्चु प्रभाते, 
: सुमुहूर्त संबोलंकारयुतः गुरुः महाङुंभमृतिकन्भान्‌ समादाय, 
' अपे गलन्तिकागलत--वारिधारया परिषिश्वन धाम प्रंदक्षिणी- 
विच सी वी पळी 
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, विमानाये धान्यकृतस्थण्डिले तान. निधाय, आचायः 
उद्ङ्मुखस्सन्‌, महाकुम्भस्यशाक्ति विमाने मूलमन्त्रेण मूर्ति- 
कुम्भगतशक्तीः मूर्तिषु च संयोज्य, प्राशप्रतिष्ठां कृत्वा, मूल- 
मन्त्रं च विन्यस्य, बिमान सहस्रशीष पुरुषं ध्यात्वा, महाकुम्भं 
समादाय, दिडमूर्तीः स्वस्वमन्त्रैः प्रोक्षय, 

तथैव अन्यान्‌, विमानस्थदेवान्‌ च प्रोक्ष्य, ततः विमानं 
तद्गतदेवताश्च अर्घ्यादिमिः अभ्यच्यं, महाहविः निवेदयेत्‌ | 

तद्लु यजमानः गुरु प्रशिपत्य, जीवाजीवात्मकेः धनेः 
सूर्तिपान्‌ अन्यान्‌ च, यथावित्तानुसारतः तोषयेत्‌ । 


इति श्रीवराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
विसानप्रतिष्ठाविधिः नाम 
एकविंशः परिच्छेदः 


rr, 20 nd 


अथ इाबिंशः परिच्छेदः - 


मण्डपप्रतिष्ठा 


अथ सणडपप्नतिष्ठाबिधिः उच्यते 
पूर्ववत्‌ वेदिकां निर्माय, आलयविशोधनादिध्यानान्तं 

सकलं कमंजालं बिंसानप्रतिष्ठोक्तविधिना कृत्वा, आचायः, 
` #सएडपं. व्विश्वकर्मीयं सवरलपरिष्कृतम। | 


र 
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सौवरों/ बहुभिः स्तंभैः नबरन्ञविराजितैः॥ 
उत्तंमितं सवशक्तिमयं ध्यायेदूगुरुः स्वयम्‌ ।” 

. इति ध्यात्वा विधिवत्‌ अग्नि पुरस्तात्तन्त्रपूवकं संस्कृत्य, 
ततः शान्तिह्दोमं कृत्या, संपाताञ्येन मण्डपस्य तत्तत्स्थानेषु 
न्यसेत्‌ । 

“ओं प्रकृत्ये स्वाहा', उपाने; ओं बसुधायै स्वाहा, 
जगत्याम्‌ ; “ओं क्रियाये स्वाहा", वप्रे; “ओं मोहिन्यै स्वाहा”, 
कंपे; ओं रत्यै स्वाहा', वाजने; ओं मायायै स्वाहा”, ग्रीबा- 
याम्‌ ; ‹ं बागीश्वयै स्वाहा', प्रातकंपे; “ओं इप्रशक्त्यै स्वाहाः, 
कुसुदे; “ओं क्षमाये स्वाहा”, पट्टिकायाम्‌ ; ओं त्राह्मये स्वाहा", 
स्तंभपादाशिलायाम्‌; “ओं वेष्णव्ये स्वाहा, स्तंभे; “ओं 
कमलाये स्वाहा, कपोते; 'ओं शान्त्यै स्वाहा, उत्तरे; 'ओं 
पदायै स्वाद, तुलायाम्‌; ओं ऐशान्यै स्वाहा, सोपानपङ्क्तु; 
चतुर्ष मण्डपद्वारतोरणेघु अधः 'ओं शान्त्यै स्वाहाः, दक्षिण- 
शाखायां; “ओं वाग्देव्ये स्वाहा”, उपरि; “थो श्रियै स्वाहा?, 
उत्तरशाखायाम्‌ ; “ओं रत्यै स्वाहा! इति संपातेन न्यस्य, 

शान्तिहोमावसानिकं सं कमं पूर्ववत्‌ निवत्यं, ततः 
प्रभाते सुमुहूर्त गुरुः स्वयं महाकुम्भं समादाय पूर्वोक्ताः शक्तीः 
स्वस्वमन्त्रैः नमोन्तैः आगच्छपदसंयुक्तेः मण्डपे. पूर्वोक्ति- $ 
स्थानेषु न्यस्य, व्यापकरूपेण विचिन्त्य, तत्रस्थान चित्राणि 
चित्राभासाति च कुम्भस्थवारिणा कूर्चेन स्वस्वसन्त्रेण यथापूव 
प्रोह्येत्‌ । तद्चु यजमानश्च पूववत्‌ गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌। 


<3 
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आस्थानमण्डपादिप्रतिष्ठा-- 

आस्थानमण्डपादीनां तु मण्डपशोधनपयभ्रिकरणपञ्चगव्य- 
प्रोक्षणवास्तुद्दोमपुर्याहवाचनबलिकुम्भस्थापनादिकं कृत्वा, 
एकस्मिन्‌ कुण्डे आहुतीश्च हुत्वा, आचायः सुमुहूर्ते महाकुम्भ- 
जलेन पूर्वत प्रोक्षयेत्‌ । सवंभपि कमं सद्यः वा कुर्यात्‌ । गुरवे 
दक्षिणा च पूर्ववत्‌ । 


गोपुरप्रतिष्ठा- | 

रोपुरम्रतिष्ठां विमानप्रतिष्ठावत्‌ कुयोत्‌ । प्रांकारप्रतिष्ठायां 
तु अक्कुरापेणादिकं सव कम यथापूव विधाय, गुरः वममन्त्रेण 
प्राकारं प्रोक्षयेत्‌ । दक्षिणा च पूववत्‌ । 

द्वारशाखाकवाटप्रतिष्ठे तावत्‌ आदौ एब उक्त । अत्रापि 
तथैव कुर्यात्‌ । 


इति श्रीवराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
. मण्डपास्थानमण्डपगोपुरप्राकारद्ारशाखा- 
कवाटप्रतिष्ठाविधिः नाम 


द्वार्विराः परिच्छेदः 


wus 
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अथ त्रयाविशः परिच्छेदः 


` बलिपीठनिर्माणप्रतिष्ठे 
अथ बलिपीठनिर्माणविधिः उच्यते-- 


बलिपीठिकां गर्भभन्द्रिसमायामविस्तारां, तदर्धा, 
तुरीयांशसमां वा, यद्वा गभंमन्तद्रिं पञ्चधा विभज्य, तद्बूयंशां 
एकांशां बा, अथवा नवसु एकभागसमां, यद्वा हस्तवशेन 
एकहस्ताबरां, पञ्चहस्तपरां वा, विस्तारद्विगुणोत्सेधां, त्रिगुणो- 
त्सेधां, अर्धाधिकां, विस्तारतुल्योत्सेधां वा, पन्चाङ्गकल्पनोपेताम्‌ , 

कपोतभूतमालाहंसमालादिविराजितांनिमीय, तद्‌ग्र- 
विस्तृति त्रेधा विभज्य, द्वाभ्यां पंकजं विधाय, पीठिकाकोणेषु 
गरुडान्‌ सिंहान्‌ बा प्रागादिषु दिछु विप्नराडीशपक्षिराड्‌ दुर्गाः, 
यथोन्ञति पार्श्वे सोपानपङ्क्तीश्च कल्पयेत्‌ । 


बलिपीठ प्रतिष्ठाबिधिः उच्यतेः- | 

एवं पीठिकां गोपुरास्थानमण्डपयोः मध्ये कल्पयित्वा, 
यथायोगं अष्टसु दिछु बलिपीठानि तालद्वयेन चिस्तारायाम- 
युतानि प्रत्येकं चतुरङ्गुलोन्नतमेखलात्रययुतानि, तन्मध्ये वृत्ता- 
कारेण चतुरश्राकारेण वा चतुरङ्कुलायामबिस्तारकरिकायुतानि 
च कृत्वा, गेहस्य परितः पूर्वाद्यासु संस्थापयेत्‌ । 

महापीठस्य पश्चिमभागे ध्वजस्तंभस्य पीठं च निर्मिमीत । 
आसादासिसुखः स्तँभः कल्पनीयः । “अथा-पूबो मिमुखे देवे 
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प्रत्यङ्मुखः, पश्चिमाभिमुखे देवे पूर्वाभिमुखः, सबं एवं 
संस्थाप्य, आचायः बास्तु दोमाङ्कराबापनादिकं सवं क्रिया- 
कलापं शान्तिहोमावसानिकं मन्द्रस्य इव कृत्वा, 

ततः प्रभाते सुमुहर्ते मूलविद्यया महाकुम्भजलेन पीठं 
कूर्चेन संप्रोच्य, तस्मिन्‌ प्राच्या विन्नराजाय नमः, दक्षिणे ओं | 
ईशानाय नमः, पश्चिमे ओं पक्षिराजाय नमः, उत्तरे दुगौयै नमः, 
म्ध्यकर्शिकायां ओं सर्वेभ्यः विष्णुपाषंदेभ्यः नमः इति प्रोच्य) 
अष्टास्वपि दिछु कुसुदादिगणेशान्‌ सवैः स्वैः अनुचरेः सह; 
स्वस्वमन्त्रेण आवाह्य, सन्निध्यं प्राथ्ये, तेषु नित्यं बलिं दद्यात्‌ 

यजमानः यथाशक्ति त्राह्मणान्‌ भोजयित्वा, तेम्यः दक्षिणां 
वितीय, आचार्याय शतनिष्कां दक्षिणां दद्यात्‌। 


अथ महानसम्नतिष्ठाविधिः- इ 
आचायः तत्र वस्तुदोमादिकं सवै इत्वा, धान्यराशौ 

सलत्तणं कुम्भ एकं विन्यस्य, तस्मिन्‌ मूलेन आवाह, 

अभ्यच्यं, अनि संसाध्य, समिदाञ्यचरुपायसः प्रतिद्रव्यं मूल- 


मन्त्रेण अष्टोत्तरशताहुतीः हुत्वा; ु 
तत्रस्थानां देवानां चण्डम्रच एड चषत्रपालरुद्रगणेराजु भल- 
म [णिअद्ररिबिकुण्डलघमंअघसंघाट्विधादलच्स्यादाना होम- 


पूर्व तत्त्वन्यासादिकं. कमे कृत्वा, चुल्लीषु, अभिमीले' इति 
मन्त्रेण अभि निदधीत । तत्र पायसादीनां ह॒विषां श्रपणं 
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नित्यहोमार्थ कुण्डे अग्नि पुरस्तात्तन्त्रपूबकं यथाविधि 
स्थापयित्वा, तद्नु महाकुम्भजलेन चण्डादीनां न्यसनं कुयात्‌ | 

महानसद्दारे--ओं चण्डाय नमः, औं प्रचण्डाय नमः, 
दक्षिणपा्श्वे-_्तेत्रपालाय नमः, ओं ईश्वराय नमः, उत्तरे--ओं 
गणपत्तये नमः, ओं जू भलाय नमः, पश्चिमे--माणिभद्राय नमः, 
शिबिकुण्डलाय नमः, अन्येषु दारेषु सत्सु, प्रासाद द्वारवत्त्‌ 
लक्तम्यादीनां कल्पनं चरेत्‌। चुल्ल्याः वामे-धर्माय नमः, 
दक्षिणे--अधमोय नमः, प्रष्ठतः--धात्रे नमः, अये-आं 
विधात्रे नमः, तत्रेव चुल्ल्यभिमुखं महालच्म्यै नमः, दीघं- 
चुल्ल्यास्तु उभयोः पाश्वयोः, धर्मौधर्मों कल्पयेत्‌ । 

सोन, तान्‌ अभ्यच्य, तत्रस्थान सकलानि पात्राणि 
कुंभजलेन श्रीसूक्त न प्रोत्नयेत्‌ । गुरवे दक्षिणा च पूवेवत्‌ | 
थान्यागारादिप्रतिष्ठा-- ` 

घान्यागारधनागारसारस्वतगृहमजनशाला पुष्पवाटिका- 
सदूनतांबूलकल्पनगृहतेलस्थानादीनांधान्नां शिल्पिभिः कल्पितानां 
आचार्यः शाख्रोक्तन विधिना वास्तुहोमादिम्रोक्षणान्तं सई 
मरडपस्य इव कुर्यात्‌ । दक्षिणा च यथाबसु देया । 
अथ वापीकूपतटाकप्रतिष्ठाविधिः- 

तेषांभागे पश्चिमे चतुहंस्तायामां एकहस्तोच्छिता वेदिकां 
कल्पयित्वा, सुंबर्णन अल्पकायं जलाधिदेवतं निर्माय, सुवर्णा 
दिलोहजान्‌ सृण्मयान्‌ वा कलशान्‌ सरज्ञलोहकूर्चापिधानान 
नव धान्यराशौ संस्थाप्य, यथाविधि आवाह्य अभ्यच्यं. तै 
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जलाधिदैवतं विधिवत्‌ स्रापयित्वा, तद नु वेदिकायां सलक्षणायां 
शाययित्वा, तत्र महाकुम्मं संस्थाप्य, तस्मिन्‌ जलाधिदेबतं 
आवाह्य अभ्यच्यं, चतुषु कुण्डेषु एर्कास्मन्‌ वा अग्निं उपसमिध्य, 
तत्र तं आवाह्य, तद्देवत्यैः मन्त्रैः समिदाञ्यचरुभिः पथक्‌ 
अष्टोत्तरशाताहुतीः हुत्वा, भू सुरेः. बारुणसूक्तानि पाठयित्वा, ततः 
प्रभाते सुलग्ने पुण्याहं वाचयित्वा, वाप्यादीन्‌ प्रोच्य, आचायः 
असृतबारिभिः पूरितान्‌ विचिन्त्य, ततः सुवर्णादिलोहक्तानि 
मत्स्यकूर्मादीनि जलाधिदेबताप्रतिमां कहाकुम्भं च वाप्यादिषु 
नित्तिप्य, तत्र गङ्गादिसवंसरितः स्वस्वमन्त्रैरेव आवाहयेत्‌ । 

- यजमानः गुरवे यथाबसु दक्षिणां दत्त्वा, तत्र ब्राह्मणान्‌ 
भोजयित्वा, तेभ्यः अपि यथाशक्ति दक्षिणां दद्यात्‌ । 

इति श्रीवराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 

बलिपीठनिर्माणतत्प्रतिष्ठा- महानसधान्याद्यगार- 
` चापीकूपतटाकादिप्रतिष्ठाविधिः नाम 
` त्रयोविंशः परिच्छेदः 


ज 


अथ चतुर्विशः परिच्छेद: 


प्रभाप्रतिष्ठा 


अथ प्रभादीनां प्रतिष्ठाविधिः उच्यते-- 
कालांतरे चेत्‌ प्रभादीनां प्रतिष्ठा, जलाधिवासाद्यखिलं 
कम यथापूव कृत्वा, 
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गुरुः ज्वालामालासहस्रात्यां विदय त्संघातसन्निभाँ प्रभां 
ध्यात्वा, संस्पृश्य, अग्नौ समिदाञ्यचरुभिः मूलमन्त्रेण प्रत्येकं 
अष्टोत्तरशतं आहुतीनां हुत्वा, सपिंघा शान्तिहोमं च हुत्वा, 
संपातेन प्रभां संस्पृश्य, प्रभाते कुंभवारिणा मूलेन प्रोच्य, प्रभां 
सुमुहूर्त देवेन संयोज्य, महोत्सव कुर्यात्‌ । गुरवे दक्षिणा च 
पूर्ववत्‌ । 
पीठस्थापनस्‌- 
पीठस्थापने तु गुरुः तत्र पीठं संस्थाप्य, योगासनमन्त्रेः 
आधारादिपद्यान्तेः अग्नौ हुत्वा, संपातेन पीठं संस्प्रश्य, पद्मपीठं 
सुमुहूर्ते देवेन योजयेत्‌ । दक्षिणा च पूववत्‌ । 
अथ घर्टाप्रतिष्ठा उच्यते 
. घण्टां पञ्चगव्येन पञ्चवारुणिकेः मन्त्रैः संस्नाप्य, नव- 
बाससा आवेष्ट्य, शालितण्डुलतिलेः स्थण्डिलं कृत्वा, तदूर्घ्वे 
नववस्त्रं सदर्भ विन्यस्य, तत्र घण्टां तन्मन्त्रेण शाययित्वा, 
नवेन वाससा आच्छाद्य, तत्र सलक्षणं कुम्भं एकं संस्थाप्य, 
तस्मिन्‌ , शदद्त्रह्मस्वरूपिण्ये ओं घण्टाये नमः”, इति आवाह्य 
अभ्यच्य, 
कुण्डे स्थण्डिले वा तन्मन्त्रेण समिदादिभिः प्रथक 
अष्टोत्तररातं आहुतीनां, चरुणा नृसूक्तन षोडश च हुत्वा, 


घण्टायाः शोषणादि कृत्वा, तां, शब्द््रह्ममयीं ध्यात्वा, शान्ति- 
` होमं कृत्वा, संपातेन घण्टां संस्पृश्य, प्रभाते कुम्भतोयेन प्रोच्य, 


ततः घण्टां देवस्य सवक्रमसु चालयेत्‌। गुरवे दक्षिणा च 
पूववत्‌ । ` | 


५७ 
०, 
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धूपदीपप्रतिष्ठा --- 

धूपदीपयोस्तु पूर्ववत्‌ सवं कम कृत्वा, “ओं धूपपात्राधि- 
देवताय पावकाय नमः? इति धूपं, 'ओं दीपपात्राधिदेबताय 
भास्कराय नमः? इति दीपं च होमानन्तर॑ महाकुम्भजलेन 
प्रोक्षयेत्‌ । दक्षिणा च पूर्ववत्‌ । 
भेयादिप्रतिष्ठा-- 

भेयोदीनां तु पञ्चगव्येन शुद्धि कुयोत्‌ । 
रथादियानानां छत्रादीनां च प्रतिष्ठा-- 

रथादियानानां तु शुद्धि पूववत्‌ कृत्वा, स्वस्वदेवतामन्त्रेण 
महाकुम्भजलेन प्रोक्षण कुर्यात । छत्नांदीनामप पूचवत्‌। 

सर्वत्र त्राह्मणान्‌ भोजयित्वा, पुण्याहपूवक यथाविधि सवं 
कम कुर्यात्‌ । यजमानश्च गुरवे वित्तानुसारतः दक्षिणा दद्यात्‌। 

. अक्षमालाप्रतिष्ठाविधिः-- 

अथ अक्षमालाप्रतिष्ठाविधिः उच्यत्ते-- | 

सुबणरजतताम्रत्रपुसीसकास्यायस्फटिक सूयकान्तचन्द्रो 
पलपुत्रजीवेनद्रा्तीविमीतकरनिबपद्मसिंतअम्भोजकमलत्रद्रान्न - 
रा्खजलजकुराम्रन्थ्यादिषु जप्तुः अभिमतकर्मानुगुणान्‌ मणीन्‌ 
अष्टोत्तरशतसंख्याकान. तदर्धान संप्रविशति 'संख्याकान वा 
अक्षास्थितुल्यान्‌ धात्रीफलास्थिसदशान्‌ बद्रास्थिसमानाच्‌ चा 
संपादय, तान्‌ दोषवर्जितान्‌ निरीच्य, पञ्चवारुणिकेः पञ्चोपनिषत्‌ः 
सन्त्रैश्वपञ्चगव्यैः संत्तात्य, तान्‌ हैमे राजते वा, सूते तरिगुणीक्गते ` 
क्रेशादिदोषवर्जिते कार्पोससूत्रे वा प्ृष्ठेन पृष्ठं मुखेन मुखं 
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परस्परेण यथा न संबध्येत, तथा अन्तरान्तरा सुंवर्णेन वा 
सूत्रेण वा मध्यबन्धयुतान्‌ आरोप्य, . तां मालां. कटकाकारां 
कृत्वा, | १ 

तन्मौलो महत्तरं अन्यं मणि निधाय, एवं अक्षमालिकां 
कृत्वा, तां पुण्याहजलेन प्रोक्ष्य, पद्मदले संस्थाप्य, कुडुमाद्य : 
विलिप्य, शालितण्डुलः, भाराद्प्रिमाणयुत्तेः स्थर्डिलं कृत्वा 
तत्र चक्रपद्म विलिख्य, कुशः नववस्त्रेश्व आच्छाद्य, तत्र तां 
बिन्यस्य, नवेन वाससा आच्छाद्य, 'हेमवरञ्रयुत॑महाकुम्भं 
धान्यपीठे निक्षिप्य, 

तस्मिन्‌, “ओं नसो. भगवते अक्षमालिकाधिदेवताय 
मन्त्रपुरुषाय नमः? इति मन्त्रेण आवाह्य अभ्यच्ये कुण्डे 
स्थण्डिले वा अगि उपससिध्य, समिञ्चरुघृतेः तन्मन्त्रेण प्रथक 
अष्टोत्तरशतं आहुतीनां हुत्वा, ततः तस्याः शोषणादि कृत्वा, तां 
अणडसयीं ध्यात्वा, | 

. तिन्मध्ये. पुरुषं ध्यायेत्‌. बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌ । 
चतुभृंजं . वलक्षांभ,॑ वरदाभयहस्तकम्‌ ॥ 
अक्षमालां च बिश्नाएं शिखापे कटकाकृतिम्‌ ॥? 


इति ध्यात्वा, तदलु शान्तिद्ोमानन्तर संपातेन तां संस्पृश्य, 


सुमुहते तस्यां: सृष्टिक्रमेण तत्त्वानि विन्यस्य, आचायः. 


स्वहृद्यकमले मन्त्ररूपिणी. अभिन्नां तेजसा आदित्यसंकाशां 
बेष्णवी शक्ति ध्यात्वा, तां बद्धरन्धात्‌ . अक्षमात्रिकायां 


तन्मन्त्रेण { न्तरे ण आवाह्य, महाकुम्भजलेन प्रोच्य "जाच IRF: 


5) रे ७७0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१ 


पञ्चविराः परिच्छेदः १६३ 


“सन्निधत्तां भवान्‌, देव मन्त्रमूर्ते जनादन। `` 
जपाक्तमालावलये अक्तानुग्रहकास्यया ॥” ` 
इति गाथां उदीयं, तत्र सन्त्रविग्रहं अक्तमालां बिभ्राणं 
चतुर्भजं वलत्ताभं देवं ध्यात्वा, अभ्यच्यं, गुरुः यजमानाय 
दद्यात्‌ । 
पूवं गुरुः अक्तमालायां यं अन्त्रं स्थापितवान्‌ तंमेव 
गणयेत्‌ । यथावित्तं गुरवे दक्षिणा देया। | 
इति श्रीवराहरगुरुणा विरचितायां क्रियाकैरवचन्द्रिकायां, 
प्रभापीठघरटाधूपदीपभेयौदिवाद्यरथाद्यानछत्रा- 
दिपरिबहीक्षमालाप्रंतिष्ठाविधिः नाम 
चतुविशः परिच्छेदः 


i १ 


अथ पञ्चविंशः परिच्छेद: 
_ गृहाचाप्रतिष्ठाविधिः 
अथ गृहाचीप्रतिष्ठाबिधिः उच्यते- ` | 


सुब्णादिलोहजां, यदा चन्द्नागरुदेवंदारुबिल्वन्रह्मवृक्त 
शामीनमेरूदुंबराश्वर्थन्यग्रीधसत्तम्रिङ्ुपुत्रजीवसरलतमालचूतब- 
दरीपनसत्तीरिणीसप्तलाजातिस्पन्द्नतिमिशकचंबकरबकतिलक 
सधूकासनजंबूपुन्नागकनद्खंदिरानिबबिभीतकशाल्मल्या दिइच्त- 
जां यजमानाभीष्टक्मानुरूपां ब्राहमणस्य चेत्‌. हरुंतमानमितां 
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१६४ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


क्षत्रियस्य चेत्‌ एकबिशाहुलमानां वैश्यस्य चेत्‌ एकोनविंशाहुलां, 
शूद्रस्य सप्तविशाङ्गुलां, लोहजां चेत्‌ त्राह्मणस्य द्वादशाङ्गल- 
मानेन, क्षत्रियस्य नवाहुलमानेन, विशः सप्ताङ्कुलमानेन, 
शूद्रस्य पक्वाडुलेन कृतां प्रतिमां रत्नजां मणिजां वा श्रीभूमिभ्यां 
श्रिया वा युतां केवलां वा प्रभापीठादियुतां सलक्षणां संहार- 
शयनमात्ररहितां यथाविधि शिल्पिना कारयित्वा गृहस्य 
सारुत्यां दिशि स्थापयेत्‌ । 


तत्मतिष्ठाथे सर्वान्‌ संभारान्‌ संश्रुत्य, यजमानः स्वयं 
आचायंबरणं कृत्वा अंगणे नदीतीरे वा, यद्वा सुपूजिते चेत्र 
प्रपां समध्यवेद्कां सचतुष्कुण्डां सैककुण्डा वा निर्माय 
आचार्येण प्रतिष्ठा कारयेत्‌ । 

आचायः पूर्व अङ्कुरान्‌ अपयित्वा, तदनु जलाधिवास 
नयनोन्मीलनपाद्यादि द्रव्यकलशस्तपनशयनाधिवास कुम्भावाह- 
नादिकं यथापूव प्रतिष्ठायामिव कृत्वा कुण्डे अग्नि उपसमिध्य 
पुरस्तातत्त्रपूवकं तत्त्वदोमादिशान्तिहोमावसानिकं हुत्वा, 
पूववत्‌ संपातेन संस्प्रश्‍्य सुमुइते प्रतिमास्थापनस्थाने रज्नन्यासं 
कृत्वा, तत्र यथाविधि संस्थाप्य, आवाहनादिकं कमे कुर्यात्‌। 


जङ्गमस्य चेत्‌ आवादनादिकं, अभिम्रेतवेदिकायां इत्वा, 
तदूनु स्थाने स्थापयेत्‌ । द्वारे चर्डप्रचर्डक्षेत्रपालविध्नेशवास्तु- 
` ` नाथदुर्गागुदृविष्वक्सेनराङ्खपद्मनिधीश्चं आवाह्य अभ्यचयेत्‌। 
तदनु यजमानः च आचायचोदितः भूमौ दण्डवत्‌ 

प्रज्म्य इमां गाथां उदीरयेत्‌ | - 
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पञ्चविंशः परिच्छेदः १६५ 


“दासोस्मि तव देवेश सपुत्रगणबान्धवः। 
सन्निधत्स्व गृहे यावत्‌ अन्ववायो ममाच्युत॥ 
पूजां मयां यथाशक्तिविहितां विकलामपि । 
गुह्णीषब भगवन्‌ भक्तजनालुग्रहकाम्यया ॥! 
इत्थं आचार्यसन्निधौ भगवन्तं याचयित्वा गुरवे मूत्तिं 
पेभ्यञ्च यथाशक्ति दक्षिणां बितीय ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तेभ्यः . 
अपि दक्तिणां दद्यात्‌ । 


श्रीवत्सम्रतिष्ठाः- 
अथ श्रीवत्सप्रतिष्ठा उच्यते = 
श्रीवत्सं अये शालिभारे सशाटिके निवेश्य, पुण्याहादिः 
पूर्वकं सव कम कृत्वा, तत्त्वानि विन्यस्य, कुम्भे च आवाह्य 
अभ्यच्य, पद्मकुण्डे असिं उपसमिध्य, श्रीवत्समन्त्रेण 
समिदाञ्यचरुभिः प्रत्येकं शतं अष्टोत्तर आहुतीनां हुत्वा 
तत्त्वहोम॑ शान्तिहोमं च इत्वा, संपातेन स्प्रष्द्वा, कुम्भजलेन 


श्रोक्ष्य, सुसुहुते विष्णोः वक्षसि निवेशायेत्‌। गुरवे दक्षिणा च 
पूववत्‌ । 


कौस्तुमग्नतिष्ठाः- 
कौस्तुभे तु यथापूवं स्वमन्त्रेण स्थण्डिले स्थापयित्वा 


कौस्तुभाकारण कारयित्वा महाकुम्भे विन्यस्य , 
पूर्ववत्‌ सब कम कुयोंत्‌। 
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१६६ . क्रियाकेरवचन्द्रिका 


वनमालाप्रतिष्ठाः-- 
वनमालां सुवणंसयी नानारक्षपरिष्कृतां पूर्वोक्तविधिना 
स्वमन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य सुमुहू्त विष्णोः कण्ठे लंबयेत्‌ । 
अथ किरीटप्रतिष्ठा; 


शुद्धकातेस्बरमय्रं रज्चित्त वा किरौँट भगवद्योग्यं कृत्वा 


पाद्मादिघृतान्तेः सप्तद्शद्रव्यकलशेः किरीटमन्त्रेण संस्राप्य 


सवस्रधान्यक्ृतस्थरिडिले निधाय, कम्भै तन्मन्त्रेण आवाह्य 
अभ्यच्य, कुए्डचतुष्टये वा एकस्मिन्‌ कण्डे वा समिदाञ्य- 
चरुभिः तन्मन्त्रेण पृथक्‌ अष्टोत्तरशतमाहुतीनां हुत्वा, शान्ति 
होमं इत्वा, संपातेन किरीटं संस्प्रश्य सुसुहृते कुम्भजलेन 
स्वविद्यया श्रोद्य तदनु भद्रासने समासीनं देवं राजवत 
उपचय संस्नाप्य अलंकृत्य आराध्य वेदघोषैः वाद्यघोषैः 
सर्वोपचारैः संह आचायः मूर्तिपैः साकं पञ्चोपनिषन्मन्ैः 
देवस्य मूधनि किरीटं आरोप्य, देवं यानं आरोप्य तूयघोष- 
पुष्पदृष्ट्याद्य,पचारपुरस्सर॑ प्रामं प्रदक्षिणीकृत्य मन्दिर 
विनिर्वेश्य अचयेत्‌ । गुरवे दक्षिणा च देया। 


भूषणा दिप्रतिष्ठा:-- 
हारादिनू पुरान्तं भूषणजालं द्वाद शाक्षरमन्त्रेण गन्धजलेन 
संक्षाल्य्‌ धान्यराशौ. संस्थाप्य अभी स्वविद्यया हुत्वा -तत्त-दुभू: 
षणं ध्यात्वा -द्वादशाक्षरमनुं जपन्‌ तत्तन्मन्त्रेण तैस्तैः :भूषणे 
देवं भूषयेत्‌ । ं 
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पच्चविशः परिच्छेदः १६७ 


चक्राद्यायुधप्रतिष्ठाः-- 
' अथ चक्राद्यायुधानां प्रतिष्ठाविधिः उच्यते-- 
“चक्र तु हस्तमानेन यद्वा सप्तद्शांगुलम्‌ । 
अष्टादशांगुलं॑ यद्वा बिंशत्यंगुलसंमितम्‌ | . 
चतुदेशांगुल॑ वापि षोडशांगुलमेववा | 
द्वादशांगुलमालं वा स्वलच्षपरिष््कतम्‌॥ 
मूलबिम्बाननसमं सहखारं ससुज्ज्वलम्‌ । 
यद्वा शतारमथवा चतुर्विशत्यरान्वितम ॥ 
षोडशारमथाष्टारं अथवा : षडरं . वरम । ` 
: सहस्रज्वालमथवा षड़ज्वालं नामिमण्डितम्‌ ॥ 
त्रिलोहनिर्मितं चक्र नालपीठसमन्वितम।- ` 
कृत्वा करण्डमकुटं बिभ्राणं वा सुदशंनम्‌॥ 
चतुभुजधर क्रुद्ध श्रकटीकटिलाननम्‌ । 
. पुरुषं द्विभुजं यद्वा दक्षिणेनापि - तजनम्‌ ॥ - ` 
स्प्रशन्तं कटिमन्येन च इतराभ्या कृताञ्जलिम्‌ । 
मुख्याभ्यां च कराभ्यां तु सुस्थितं पद्मविष्टरे.॥? 


एवं रूपयुतं चक्रं कल्पयित्वा पूववत्‌ अछुरापणजलाधि- 
वासनयनोन्मीलनस्नपनशयनाधिवासद्दारतो रणकुम्भपूजानां अ- 
नन्तरं महाकुम्मै सुदर्शनं तन्मन्त्रेण आवाह्य अभ्यच्य, | 


त्युग्रं पुरुषं ध्यायत्‌. द्विभुज रक्तवाससम्‌ । 
रक्तदंट्रानन नाभौ सुस्थितं चक्रनायकम्‌ ॥' 
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१६८ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


इति ध्यात्वा चतुष्कुण्डेयु यद्वा एकस्मिन्‌ समिदाज्य- 
चरूभिः तन्मन्त्रेण पृथक्‌ अष्टोत्तरशातं आहुतीनां हुत्वा चक्र 
शोषणादिमिः संशोष्य, शान्तिहोमावसाने संपातेन नाभ्याद्य- 
बयवान्‌ संस्पृश्य सुसुहूते स्वविद्यया प्रोच्य संपूजयेत्‌ । 

शङ्खादिग्रतिष्ठः-— 

शङ्कादीनां चतुर्णा यथापूवं आचाय स्वस्वमन्त्रैः प्रतिष्ठा 

कृत्वा यथाविधि पूजयेत । गुरवे दक्षिणा च पूर्ववत्‌ | 
चण्डादिद्वारपालप्रतिष्ठाः- 

चण्डादिद्रारपालानां  जलाधिवासनयनोन्मीलनस्जपन 
शायनाधिवासेकङम्भफुजनतत्त्वहोमन्यासशान्तिहोम ( संपात ) 
स्पशनादि.कम कृत्वा आचायः तत्तन्मन्त्रेण बीजयुक्ते न कुम्भ- 
जलेन प्रोक्षेयेत्‌ । गुरवे दक्षिणा च पूववत्‌ । : 


गरुड प्रतिष्ठाः-- 
अथ वेनतेयप्रतिष्ठा उच्यते 
अङ्कुरावापनादि कम यथाविधि पूवंवत्‌ कृत्वा आचार्य 
पूर्वादिषु चतुषु करेषु क्रमेण सत्यसुपणंगरुडताच्यौन्‌ आवाह्य 
तेषु कमेण बहत्साम्‌सुपणमचुरथन्तरगरुडगायत्रीमन्त्रैः प्रत्येक 
प्रतिद्रव्यं अष्टोत्तरशतं'आहुतीनां हुत्वा पुरस्तादुपरिष्टाश्च शिष्ट 
कम यथापूव कुर्यात्‌ | गुरवे दक्षिणा च देय़ा । दभ 
आदित्यप्रतिष्टा:-- sD यक 


आदित्वप्रतिष्ठायां ठ स्व॒गायत्र्यांराधनम.]. सञ्चै होमः 
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पद्भविंशाः परिच्छेद: _ १६६ 


बिप्राःडित्यनुवाकेन सावित्र्या च स्थापनं , सूयमूलविद्यया 
, कुम्भग्रोच्छणं च कुर्योत । 
|  श्रह्मादीनां च सर्वेषां देवानां च यथापुरम्‌ | 
स्वतन्त्रे परतन्त्रे च स्वेः मन्त्रैः स्थापनं भवेत्‌ ॥ 
दर्गा च मातरः सप्त याः काश्चित्‌ देवताः खियः । 
तासां प्रतिष्ठा लद॒मोबत्‌ स्वेः स्वैः मन्त्रैः विशिष्यत्ते । 


विष्वक्सेनप्रतिष्ठा 


hs 


विष्वक्सेनस्य भगवदूबिंबस्येव सवंकमोणि कृत्वा 

स्वसन्त्रेण स्थापनं कुयोत्‌ । सवत्र दक्षिणा च पूववत्त्‌ । 
भक्तम्रतिष्ठाविधिः_ 

मत्तानां प्रतिक्रायं स्वतःत्रं स्वामतन्त्र ना शिलादिभिः 
यथालाभं कृताज्ञालपुर॑ सौम्यं स्थितं आसीनं वा यथावणरूपं 
यथाश्रमघमं यथावयारूपधर. पद्मपीठे प्रतिष्ठित 2 
बा प्रतिष्ठित शिल्पिना कल्पयित्वा शुभ दिने गुरुः अ 
| अङ्करान्‌ युग्मास्वेव पालिकासु अपयित्वा wn 
कम्भाएकरहिते संबं अन्यत्‌, कमजाल पूर्ववत्‌ द्वारतोरणय 


आचार्य: मन्त्रसिदये;वीचायुरो} त्मा करा, उ गाइ 
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तेभ्यः दक्षिणां च वितीय, तत्र स्वाव्यायाध्ययनादि विप्र: 
कारयित्वा स्वयं च कुर्यात्‌ । 
तेषां स्वातन्श्ये ध्वजारोहणे होमबलि तीर्थयात्रा रहित- 
सुत्सवं कुर्यात्‌ । पारतन्ञ्ये भगवता साकं भगवत्प्रीतये कर्यात । 
¦ गुरवे दक्षिणा च पूववत्‌ । 


इति श्रीवराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरव चः द्रकायां 
गृह चांश्रीवर्‍्सकौस्तुभवनमालाकिरीटभूपणचक्रा- 
द्यायुधचण्डाद्‌ द्वारपालगरुडाद्स्यभकत दी- 
क्तागुरुप्रतिष्ठाविधिः नाम पश्चविशः 
परिच्छेदः क्रियापादप्रयोगः ` 


rt rd 
® 


अथ चयापादप्रयोग 
पडविंशः परिच्छेदं 
दीक्षाविधि 


WIN 
अथ तावत्‌. दीत्ताबिधिः;उच्यते- ˆ ¦” 
___ दोत्ञामण्डपं भतिधामरपवत्‌ समध्यवेदिक कल्पयित्वा, 
द्रेदिकायाः पश्चिमे तालिन्रुमात्‌, बहिः, त्राहाणस्य चेत्‌ दीक्षा 
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तालद्वयसम्मितचतुरश्र' कुण्डं, क्षत्रियस्य यदि योकणयुग्मेन 
बन्स, यदि वेश्यस्य वितस्तिभ्यां चापाकारं, पादजस्य प्रादेश- 
द्वयेन त्रिकोणं च कुण्डं कल्पयित्वा, स्रु क्ख चौ च एवमेव 
चणांनुपूर्व्येण, एवं अन्यानि पात्राणि समिदादीन्‌ यागसंभा- 
रान च दशम्यां संपाद्य, तदनु एकादश्यां सायाह्ने दौच्ताचायंई 
मण्डपे सर्वोलङ्कारयुते पूववत्‌ द्वारतोरणकुम्भादीन संस्थाप्य 
पूववत्‌ अङ्कुरावापनं कृत्वा, पुण्याहजलन मध्यवेदिकां प्रोच्य, 
प्राणायामपू्वंकं तस्यां चन्द्नाद्रीणि सूत्राणि प्रागायतानि 
सप्तदश तावन्ति उद्गायतानि च निपात्य, तेषु षट्पञ्चाशदुन्तर- 
द्विशतपदेघु मध्ये घटि त्रशस्कोष्ठानि. सम्सृज्य, तन्मध्ये शाङ्ग 
संस्थाप्य, वृत्तानि समानि पञ्चबिम्बानि यथा स्युः तथा ्रास- 
यित्वा, तेषु प्रथमं बिम्बं कर्णिकाक्षेत्रं, द्वितीयं त्रेधा विभज्य 
` तथा कृतेषु प्रथमं केसरान्तवलयं, द्वितीयं दलान्तबलयं, तृतीयं 
नाभिमण्डलं, तन्नाभिमण्डलमपि त्रेधा विभज्य, तद्बहिः शिष्टेपु 
बिम्वेषु अरक्ेत्र द्वाभ्यां, तद्बहिः एकन नेमिमण्डलं च 
कर्ल्पायत्वा, तदूबहिः अष्टाविंशतिपदेंः पीठिकां, तद्बहिः 
पङक्तिद्व्येन अशीतिपदेः चीथिकां च कल्पयेत्‌ | 


तदूबंहिः पङ्क्तिद्वित्रयेन डादंशाधिकशतपदेः द्वयो 
पङक्तयोः चतुरश्र करत्वा, तन्मध्ये पूर्वादि उत्तरान्तं चतुश्चतुष्पदेः 
चतुद्दोराण आरनेयादिषु कोणेषु अपि तथैव च कृत्वा, द्वार- 
पाश्वयोः बाह्मरथ्यायां द्व द अवान्तररश्यायां एकेकं च 
परिमार्जयेत्‌ । एवं चेत्‌ अधशोभाः भवन्ति। _ 


है 
५ 
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अर्धशोभयोः मध्ये बहिः पङ्क्तौ एकैकं आन्तरपङ्तौ 
त्रीणि च एवं चतुर्भिः पदैः शोभाः भवन्ति। $ एवं चतस्रषु 
दिछ शोभानां अष्टकं, अधशोभानां षोडशकं च कृत्वा ततः 
वरणुक्रलापपरिपूरणं कुयोत्‌ । | 


पञ्चरत्ने? धातुभिः वा तेषां चूरों: वा पत्चवणेः पुष्पेः वा 


मण्डलपदानां परिपूरणं कुर्यात्‌ । सितस्य शाल्यादितसडुलापड 
कृष्णस्य पुटदग्घं, श्यामस्य छुए्णंशुष्कपत्रचूण, रक्तस्य 
कौसुम्भं, पीतस्य हरिद्राचूणं; सवत्र वर्णाना इति अचुपङ्गः । 
पीतेनकर्णिकां, शुकः विन्दून्‌ , कर्णिकारेखाः पाटलेः, केसराबंनि 
दिघा कृत्वा, श्वेतेन पूबंभागं, उत्तरं पीतेन, केसराणि शुक्तन, 
बिन्दून्‌. रक्त न, अष्टद्लानि श्वेतेन, दलान्तान रक्तः, दलान्त- 
चेलयं रक्तेन श्वेतेन वा, नामिमण्डलत्रयं श्यामेन पीतेन रक्त न 
अरान्तबलयं कृष्णेन, द्वादशाराणि रक्तन, नेम्यन्तमेदिनीं 
सितेन, नेमिं द्वेधा कृत्वा, कृष्णेन. पूवभागं, उत्तरं सितेन, 
अन्तरालानि श्यामेन कृष्णेन बा, तदूबहिः पीठं पीतेन पाटलेन 
इवेतेन वा, तद्बहिः बीथिकां सितेन लतावितानयुतां, शोभाष्टक॑ 


मूले तु-'चतुष कोणेषु तथा प्रत्येकं शङ्कसिद्धये । 
| कोष्ठद्वयं तु सम्माज्य इयोः पङक्तयोः चतुमख ॥ 
उपशोभाथंमप्येबं व्यत्यासेन चतुष्टयम्‌ । 
सम्माज्यमेवंकोछानां विनियोगः प्रदर्शितः ॥? 
इति भेदः प्रदर्शित: | 
९ कनकं कुलिरां मुक्ता पद्रागं च नीलकम्‌ । 
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रक्ते न, अधेशोभाः षोडश पीतेन, उत्तरादि बात 
शुक्तरक्तपीतकृष्णेः, कोणान कष्णन च बन, स (१७ 
लानि कृष्णेन श्यामेन वा बर्णन आपूय, चतुपु कोणेषु 
शङ्कान्‌ कृत्वा, ततः मरडलाराधनं कृयोत्‌ । 

कर्णिकायां मन्त्राध्बाने अचयेत्‌। तत्स्वरूपं तु छाद- 
शाक्षर अष्टाक्षर बलमन्त्र पवित्रमन्त्रविष्णुगायत्री सदर न 
मन्त्रप्चतुमूर्तिमन्त्र"नृसिङ्घासन्त्र राममन्त्र इष्णसनत वराह 
सन्त्रान" ° उच्चायं अचंयेत्‌। 


POE SE धर मर 


HS 


१ द्वादशाक्षस्मन्त्र+-- आं नमो भगवते वासुदेवाय । 

२ अष्टात्तरमन्त्रः= ओं नमो नारायणाय । 

३ बलसन्त्र+--- वा 

चमूषच्छ थे नः कुनो भिश्चत्वा गोविन्दुद्र प्स आयुधानि ळी 

अपासूमि सचमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विर्वाक्त ॥ 
पवित्रसन्त्रः-- येनदेवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा। 

४ ~ ` ` तेन सहसधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम॥ 

प्‌ विघ्णागायत्री-ओं नारायणाय विदादे वासुदेवाय धीमहि । 

तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्त ॥! 
सुदरनमन्त्र 

2 चरणं पवित्र बितते पुराण येन पूतस्तरति दुष्कृतानि \ 

सेनपबित्रेण शुद्ध न पूता ` अतिपाप्मानमरात्तिं तरस ॥ 
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७ चतुमू तिसन्त्राः-- (वराहनसिंहानन्तहयग्रीवेति चतुमू तंयः) 
(१) वराहसन्त्रः-- 
खड्गो वेश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णा गदंभस्तरजुस्ते रक्षसामि- 
न्द्राय सूकरः सिंहो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते . 
शारव्याये विश्वेषां देवानां एषतः॥ 
(२) नुसिद्यमन्चः-- 
प्रतद्विष्णुस्तवतेवीर्येणसगो न भीसः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्यो रुषु त्रिषु विक्रमणष्वधिक्तियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
(३) अनन्तसन्त्रः— 
विचक्रमे प्रथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुसनुषे दशस्यन्‌। 
' भ्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरूक्षितिं सुजनिमाचकार ॥ 
(४) हयम्रीवमन्त्रः ज्ञानानन्दमयं देवं निमेलस्फटिकाक्कतिम । 
. आधारं सवविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ 
दर लसिहमन्त्र:-- उम्र चीरं महाविष्यु ज्वलन्तं सवंतोमुखम । 
नृसिहां भीषणं भद्र मत्युम्त्यु नमाम्यहम ॥ 
` ६ राससन्त्र 
अद्रोमद्रया.सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेद्य,भिरपिर्वितिष्ठन रुशाद्भिवणरभि राममस्थात्‌॥ 
१० कृष्णमन्त्र- । | 
कृष्णं न एस रुरातः पुरो भाश्वरिष्एवसिवपुषामिदेकम्‌ । 
यद्भ्रवीता दधतेह गर्भ सद्मश्चिज्ञातो भवसीदु दूतः॥ 
११ चराहमन्त्रः= नमस्तस्मं वराहाय लीलयोद्धरते महीम्‌ । 
खुरमध्यगतो यस्य मेर्‌ः खणखणायते | 
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केसरेषु तत्त्वाध्वाचनम्‌, जीबम्राणमनोबुद्धि-अहङ्कार- 
शब्दस्पशरूपरसगन्धश्रोत्रत्वक्चक्षु जहाघाणवाक्पाणिपाद पायू - 
पस्थप्रथिव्यप्तजोबाय्वाकाशरूपाणि जीवतत्त्वानि घाठविधाठ- 
मित्रावरुणभगविवस्वत्पूषसविद्रबित्वष्ट विष्णुवीरभद्रशंञ्जाग - 
रिशशर्बोमापतीशानहरस्थाणुभवशिवशूल्यादिरुपतत्वानि च 
प्रणवादिचतुथ्यन्तानि अचेयेत्‌। -दलेषुवर्णाध्वाचनम्‌ |. “ओं 
के 'नमंः परायः इत्यारभ्य “ओं चं नमःपराय? इत्यन्तेन 
नाभिभागे पदाध्वाचनम्‌ , तत्र केशवादीन्‌ .सप्तऋषीन 
च, प्राच्यादिषु . आदिवराइनारसिह्श्रोघरहयवक्त्रः 
भारावरामराघववामनवासुदेचान च, कुसुदादिसुप्रतिष्ठानतांश्च, 
जयतरिजयचण्डप्रच एडम ्रसुभद्रधाठधाठ्सूय चः द्रका मत्रह्मवि - 
नायक्रषण्मुखदुर्गाकुवेरशांकरान्‌ च, विमलोत्क।षणीज्ञानक्रिया- 
योगिप्रह्मीसत्येशानानुमहशक्तीय्व, आरदत्यादकत्वन्तान्‌ च 
लदमीसरस्वत्तीरतिशान्तितु2पुडिक्रियाकीतिवाराह्दोश्व, अणवा- 
दिचतुथ्यनत॑ अचयेत्‌। अरेषु कलाघ्वपूजनं तत्र अकारादिस्व- 
राचन क्यात्‌ । नेमिभागे भुवनाध्वाचनम्‌; तंत्मकारस्तु-- 
जअतलंवितलसुतलनितलमहातलरसातलतलातलभूभ वस्सुवमह - 


र अनस्तपस्सत्यगन्धवंलोकयत्षलोकाप्सरोलोककिन्नरलीकयमंलो - 
५ _कनिऋतिलोकवरुणलोकरुद्रलोकदेवलोकजझलोकशिवलोकवि : 


नोककम्भीपाकमहारौरवच्ुरालसन्निमालशी 


| चलोष्णजलसन्तपनतपलोहशाल्मलिरूपधीयन्वधनुमिभशुद्धानर 


ON 


4 १४ १5 १७ 
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बिन्दुषु द्वादशाक्षराणि काणकाया परमात्मान केसरपु 
श्रीसरस्वतीरतिशान्तिप्रीतकीतिंपुष्टितुष्टीः दलभूमिषु »वत्सा- 
दिद्दादशशक्तीः दलस्य परितः व्याप्त्याद्याः प्रथमनाभी विष्णु 
द्वितीय ब्राह्मणं, तृतीये रुद्र द्वादशारधु विष्ण्वादोन्‌ .द्वादशा 
अरान्तवलये मत्स्यादिदशमूर्तीः, प्रथमने मिवलयं शंखादीन 
` आग्नेयादिपीठकोशचतुष्के. वराहनारांसह्यानन्तहूय ग्रीवान 
लताबीथिकायां इन्द्रादिलोकपालान , द्वारचतुष्क चण्डाद्‌ 
“दूद्र:, वीथ्यां देशाने विष्वक्सेनं, पूवे द्वारबाह्मय वेनतेयं, दक्षिण 
पद्म, पंश्चिमे गदां, उत्तरे शंखं च प्रणवादिनमोग्तः स्वस्व- 
` मन्त्रैः अचयेत्‌ । 


तदनु देमादिमयं कुम्भं तादृशां करकं च मृण्मयं चत्‌ 
सूत्रवेष्टितं तद्यू गले गालितोदकेन आपूय; न्यस्तरत्नसुवण्नव- 
चन्दूनपरिष्कृतं अद्तवासोयुरम संवेष्टितं कृत्वा करक अख- 
मन्त्रेण शतवारं अभिमन्त्य, अविच्छिञ्नधारया वेदिकां पारतः 
' प्रादक्षिण्येन करकं तस्याः पृष्ठतः कुम्भं च नीत्वा चक्रपद्मस्य 
_ इशानकरोणे धान्यराशौ दक्षिणे कलशं वामे करकं च संस्थाप्य 
(करके षडक्षरेण सुदशनं, अथ) ङम्भे मूलमन्त्रेण हरिं पीठ- 
` कल्पनपूर्वक आवाह्य अभ्यच्य, मण्डल च सांगं सपरिवार 
परमात्मानं यथाविधि समभ्यच्यं तदनु अष्टाक्षरेण अझ 
कुण्डमध्ये निधायं, तत्र श्रतं चरु चतुधी विभञ्य 
भागमेकं मण्डलस्थाय हरये, कुम्भस्थाय अंशं.एकं च निवेद्य 
असी एकं अंश हुत्वा, गुरुः स्वयं एक अंश उपयुञ्जीत । 
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तत्र अग्नौ समिधां अष्टोत्तरशतं आज्याहृतीनां अपि तथा 
सूलमन्त्रेण चरु पुरुपसूक्त न हुत्वा पू्णीहुतिं कुर्यात्‌ । तदचु 
आचार्य; स्नातं जितक्रोधं मर्दाद्राहत शुचि अहतच्तोसवसनं 
सोत्तरीयं अलङ्कृतं शिष्यं आहूय नवेन वाससा नेत्रे स्वमन्त्रेण द 
बदध्वा तं आत्मनः दक्षिणपार्वें प्राड्मुखं (वानवश्य सेस दभः 7. 
संस्परृष्ः सन्‌ द्वादशाक्षरेण आज्यचरुसमित्पुष्पातलेः . द्वादशा- - 
हतीः जुहुयात्‌ । ततः गुरु: शिष्यस्य सूधायं प्रसातसुद्रया त्रिः - 
ग्रादक्षिण्येन अष्टाक्षरेण स्पृशन्‌ भस्सना पाण्डरंण मूलमनुना. : 
शिर; स्पष्टा, शिष्यस्य ऊध्वर 'विधाय “अस्त्रमन्त्रेण 200: 
बद्ध्वा, शिष्यं पृञ्चगव्य चरु च प्रणवेन प्राशयत्वा, दन्तान्‌ ' 
धावयित्वा, दन्तकाष्ठं ` भूमौ 'निपात्यअबलॉकर्नत्त । नै 
बारुणयाम्येपु यद्ग्र' अशुभ सर्वात, तदा नुसिह्ममन्त्रेण 
तिलैः अष्टोत्तरशत आहुतीनां जुहुयात्‌। ततः गुरु शिष्यं 
आचान्तं करे गृहीत्वा देवेश प्रणम्य Re 
“संसारपाशबद्धानां पशूला पाशमोक्तणे । 
त्वमेव शरणं देव गतिरन्या न विद्यते ॥ 
पाशमोच्णहदेतुयः . व्वत्समाराधनात्मकः \ 
तेनेमान्‌ जन्मपाशेन पाशितान्‌ पशुजन्मनः ॥ 
वपाशयामि देवेश तदबुच्चाउमद्वास ।? 
इति इमां गाथां उदीय शुक्रऋष्णरक्तवर्ण तन्तु त्रिगुणी 
पुनश्च त्रिगुणीक्तेन तन मायासूत्रेण शिष्यस्य शिखा 


छस 00 स 
१ ओं टूखों दज जौ नमः ज्बलनायुतदीप्तये चृसिहाय स्वाहा | 
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उपक्रम्य पादान्तं पञ्चविशतिसंख्यया मूलमन्त्रेण वेष्टयित्वा, 
तेनेब मन्त्रेण सपिषा अष्टोत्तरशतं आहुतीनां स्प्रशन्‌ शिष्यं 
पूरणाहुत्यवसानिकं हुत्वा, स्बप्नाधिपतिमन्त्रेण^ सर्पिषा अष्टो- ` ` 
त्तरशतं आहुतीश्च हुत्वा, माषोदनेन भूतेभ्यः बलिं दत्त्वा; 
हष्यनेत्रबन्धं देहबन्धं च विमोच्य, मायासूत्रं अन्यस्मिन्‌ 
शरावे निधाय अन्येन पिधाय, कुम्भपार्श्वे निधाय, दर्भान्‌ भूमौ 
संस्तीयं, तत्र शिष्यं शाययेत्‌ । तदा मण्डलकुण्डाप्रिस्थदेवान 
न उद्वासयेत्‌ । 

प्रभाते शिष्यस्य सुस्वप्नद्शने सद्य एव दीक्षेत । दुस्स्वप्न- 
दशने तु सद्यः गुरुः रात्वा यागमण्डपं आसाद्य, “दुस्स्वप्न- 
दोषशान्त्यर्थं शान्तिहोमं करिष्ये” इति संकल्प्य, पूर्वत्‌ 
-शान्तिहोम॑ कृत्वा, पूर्ववत्‌ तोरणध्वजकुम्भपूजनं कृत्वा, र 
-मण्डलस्थं कुम्भस्थं च देवं अभ्यच्य, चतुर्विधं अन्नं निवेद, 
नत्वा प्रदक्षिणीकृत्य, शिष्यस्य नेत्रे पूर्ववत्‌ बद्ध्वा, तं आत्मनः 
दक्षिणुपाश्व प्रापप्य, समिदादिभिः मूलमन्त्रेण प्रत्येकं अष्टो- 
न्तरशतं आहुतीनां हुत्वा, तत्‌ मायासूत्रं पञ्चविंशतिधा छित्वा, 


९१ ओंकारः प्राक्ततः प्राणे लोकेशोपरि संस्थितः। 
तदूर्ध्वे व्यापक चान्द्र ह्वीङ्कारस्तदनन्तरम्‌ । 
स्वप्नाधिपतये दद्यात्पदं चाथ , षडक्षरम्‌ ॥ - < 
रजनीश्वरायशव्दं वे विष्णवे ञ्यक्षरं ततः। 
स्वाहा समन्वित विंशत्यक्षरः स्वप्नमन्त्रराट्‌॥ 

(जयाख्य संहिता पटल १६ श्लोक २०१) ` | 
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_ 


तेन प्रत्येकं अश्टोत्तरशततं अष्टकृत्वः वा प्रकृत्यादीनि हुत्वा, गुरु 
स्हुत्मद्मो परमं पुरुषं ध्यायन्‌, तस्मिन्‌ शिष्यजीवं संहार- 
क्रमेण संहृत्य, तस्य शोषणादि कत्वा, तदनु तत्त्वसृष्टिहोम- 
पूर्वक शिष्यस्य स्थूलशरीरं सट्टा, स्वद्ददयस्थं मण्डले 
विचिन्त्य, मण्डलस्थं शिष्ये ध्यात्वा, शिष्यं सजीवं ध्यात्वा, 
मूलमन्त्रेण कुम्भजलेन प्रोच्य, शिष्यस्य नेत्रबन्ध उन्युच्य, 
अन्यत्‌ वासः परिधाप्य, तस्य पादग्रद्ालनं अचमनान्तं 
कारयित्वा, अन्येन वाससा शिष्यस्थ नेत्रे बद्ध्वा, युरुः ते 
अन्तिके प्राङ्मुखं उपवेश्य, पडध्वनः शोधयित्वा, महाव्याहृति- 
मन्त्रेण आज्येन अष्टोत्तरशतं आहुतीनां हुत्वा, हुतशषण 
शिष्यस्य पादौ तिलैः तावतीः तन्मन्त्रेण हुत्वा हुतशेषेण 
शिष्यस्य नाभिं, कुशेशयेः ताबतीः पूर्वोक्तविद्यया हुत्वा) 
हुतशेषेण शिष्यस्य हृदयं; पूर्वोक्तेन मनुना चरुणा पूर्वोक्तः 
संख्यया हुत्वा, हुतशेषेण शिष्यस्य मूर्धानं च संस्प्रश्य, 
होमान्ते गुरुः शिष्यं दक्षिणे करे गृहीत्वा, कुम्भं मएडलं च 
प्रदक्षिणं प्रक्रमय्य मण्डलस्य चतुर्णा दाराणां मध्ये यस्मिन 
% “चक्राच्जमए्डले शस्ता दीक्षा तस्याश्च मण्डलम्‌ । 

एकद्वारं भवेत्‌. त्च सौम्यं स्यात्‌ अग्रजन्मनां ॥ 

त्रितं श्वेतवर्णेन प्रारद्वार प्रथिबीसूजाम्‌ | 

रक्तन चित्रितं द्वारं पाश्चात्य पीतवणकम ॥ 

दिशां भवेत. दाक्षिणात्यं असितं पादजन्सनां । 

द्वारि च अचुलोमानां उत्पादकवत्‌ इष्यत ॥ वो 
झद्रस्यवलजं श्राच्यां खीणां शूद्रवत्‌ इष्यत इत सूले 


|| 
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कस्मिश्चित्‌ द्वारि तिष्ठन्‌ गुरुः शिष्याञ्चलि मशिभिः सुक्ताभिः 
प्रवालेः केवलेः पुष्पेः वा पूरयेत्‌ । 

तदनु सद्स्याचुज्ञया गुरुणा अभ्यनुज्ञातः तस्मिन्‌ मण्डले 
पूर्व अञ्जलिपूरितं पुष्पाद्‌ शिष्यः विकिरेत्‌ । तदुत्करः यत्र 
पतति तद्भागाधिपमूर्तीनां नामानि केशवादीनि तदन्तं भागवतः 
इति भट्टारकः इति वा गुरुः शिष्यस्य विनिदिशेत्‌ । चत्रियस्य 
तु देवान्तं नाम, वैश्यस्य पालशव्दान्तं, शूद्रस्य दासान्तं । 
तदचु गुरुः शिष्यस्य नेत्रबन्धं विमुच्य, चक्राव्जमरडलं प्रद्र, 
तेन सह आचायः देवं नारायणं ध्यात्वा, शिष्यस्य कर्णे 
सप्रणवं सऋषिच्छ न्दोदेवतं सांगं द्वादशाक्षरं, तदनु अष्टारं, 
पश्चात्‌ मूर्तिमन्त्रान्‌ च यथाविधि अध्यापयेत्‌ । क्षत्रियवेश्ययोश्र 
एवं । शूद्राणां ज्जीणां अनुलोमजानां च नमःप्रणवहुंफट्र्वाहा- 
कारवर्जितं केवलं केशवाद्कं वेष्णवं नाम अध्यापयेत्‌ | 

तदनु कुम्भस्थं मण्डलस्थं च हरिं अचयित्वा, ध्यात्वा, 
गुरुः स्वहस्ते चक्रा्जमण्डलं ध्यात्वा, विष्णुहस्तं कृत्वा, 
स्थितस्य प्राज्ञलेः$ शिष्यस्य मूत्नि निधाय, देशिकः तत्र अझ्नि- 
सन्निधौ शिष्यस्य आचारान्‌ नियमान्‌ च सर्वान्‌ बोधयेत्‌ । 
यथा-- 

मन्त्रः परस्य नाख्येयः नाक्षसूत्रं प्रद्शयेत्‌ ।. 

न च मुद्रां नापि सिद्धि मन्त्रस्य कथयेत्‌ स्वयम्‌ | 

आचायनाम न वदेत्‌ नियोगं नास्य लङ्कयेत्‌। 

न गुरून, दूषयेत्‌ वाचा नाचरेत्‌ तस्य विप्रियम्‌ ॥ 
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शयनादीश्च न गुरोः आक्रमेत्‌ न च लङ्घयेत्‌ । 
गुरुबत्‌ सुरुदारेषु वरतितव्यमसन्निधौ ॥ 
आचार्य अच्युतं शास्त्रं त्रयं सम्मानयेत्‌ सदा। 
नास्तिकान्‌ भिन्नमर्यादान्‌ वेदत्राह्मणनिन्द्कान्‌ ॥ 
न स्प्रशेत्‌ नेव तैस्साधँ संवसेत्‌, दुदंशास्वपि । 
प्रसारयेत्‌ नेव पादौ गुरुदेवापिसन्निधों ॥ 
चेद्तिव्य॑ जगत्‌ सर्व वासुदेवमयं सदा | 
अनचंयित्या देवेशं नात्मपोषणमाचरेत्‌ || 
जपस्तोत्रप्रणामादीन्‌ सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
भगवद्ध्यानतत्कमकतव्येष सदा रमेत्‌॥ 
चेऽणवान्‌ च यतीन्‌ चेव दृष्टा तान प्रणमेत्‌ क्षितौ । 
पुत्रदारग्रहक्षेत्रपध्चादिधनमात्मनः ॥ 

व्यपदेश्यमशेषेण नाम्ना भगवतो वदेत्‌। 
समस्सर्वेषु भूतेषु कामक्कोधविबजितः॥ 
शनेशशनैरिन्द्रियाण विषयेभ्यो निवारयेत्‌ । 
संसारविसुखैः साधं शाख्ाभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 
श्रौतस्मातीनि कमौणि सदा सेवेत नेतरत्‌। 
स्वसूत्रोक्तन विधिना निषेकाद्क्रिया भवेत ॥ 
गुह्य नास च गोत्रं च प्राङ्गतं नान्यदिष्यत्ते । 
आसीनो वा शयानो वा गच्छन्‌ भुञ्जान एव वा ॥ 
कीतंयेत्‌ संस्मरेत्‌ चेव वासुदेवं सनातनम्‌ । 


इति. गुरुः शिष्याय नियमान्‌ संबोध्य, ततः पूर्णाहुत्यन्तं 
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शान्तिहोमं अखिलं च कृत्वा, असिं विसज्य्र, कुम्भस्थं 
मण्डलस्थं च देवं उद्वास्य, शिष्याय आशिषः वाचयेत्‌ । तदनु 
शाष्यश्च गुरवे गोभूहिरण्यमूषणयानदासीदासादि यथावित्तानु- 
सारतः वितीर्य, ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा, तेभ्यश्च दक्षिणां वितीय, 
तत्रैव हुतशेषं भुक्ता, अहश्शेष॑ उषित्वा, रवौ अस्तं गते सचा- 
लङ्कारयुतः गुरुणा अनुज्ञातः बन्धुभिः सह्‌ अलड्कुतं स्वगृह 
प्रविशेत्‌ । 


इति श्रीबराहगुरुणा विरचितायां क्रियाकेरवचन्त्र्कायां 
दीक्षाविधिः नाम 
पड्विंशः परिच्छेदः 


oe 


ग्रथ सप्तविंशः रिचः 
समाराधनविधिः 


' अथ समाराधनविधिः उच्यते-- | 

देशिकः वारुणदिव्यांग्नेयवायव्यपार्थिवमान्त्रमानसाभि- 
धेषु सप्नविधेषु त्रानेषु एकतमेन स्रात्वा, शुक्लोपवीतोत्तरीय- 
चन्दनागनुलेपनश्वेतमत्लाकृतोध्वपुण्ड्रायलड्कृत+ नित्य स्वः 
कृत्यं निवत्य, आजानुपादौ आमणिवन्धनात्‌ हस्तो च प्रक्षाल्य 
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आचम्य, आलयं द्विः प्रदक्षिणीकृत्य, द्वारपाश्व समासाद्य, 
आचक्राय इत्यादिमन्त्रैः षडङ्गन्यासं कृत्वा, अधिवलजं एिथितःक 
हस्ताभ्यां तालत्रयं कृत्वा, स्वयमेव उत्तमत्रयगेहकवाटत्रयं 
“ओरों क्षं ताच्याय नमः? इति मन्त्रेण, मध्यमत्रयगेहकबाट त्रयं 
“षो शान्ताय नमः” इति मन्त्रेण, अधमत्रयगेहकवाटत्रयं 
“आं यं बायवे नमः? इति मन्त्रेण च उद्घाट्य, अन्यानि 
कवाटानि “ओं युक्ताय नमः” इति परिचारकः अन्यैः त्राह्मणेः 
चा उदूघाटयित्वा “अधीपाता” इति साम पठन्‌ , दक्तिणाङ््घिणा 
गर्भगृहद्धारञह्मसूत्रदक्षिणेन अन्तः रविश्य, द्वादशाचरमचुना 
शिरसा देवं प्रणम्य, दीपान्‌ प्रज्वाल्य, स्रक्पुष्पादीनि विस्रुञ्य, 
वेद्कापात्रबिंवाचनं wna आरभ्य सदाबलिपीठान्तं 
प्रति्ठोक्तविधानेन प्रणवादिनमोन्तेः तत्तन्मन्त्रः शिष्येण वा 
परिचारकेण वा यथाविधि कारयेत्‌ । 
@ अथ सर्वालंकारसंयुतः आचार्यः अन्तः प्रविश्य. देवे 
& दत्तेण वामं संताञ्य वामहस्तेन दक्षिणं । 
चासं दक्तिणहस्तेन कुयोत्तालत्रयं बुधः ॥ 
एकतालेन मरणं हरिताले व्याधिपीडनम्‌। 
त्रिताले सुखमाप्नोति तस्मात्तालत्रयं कुरु॥ 


इति विहरोन्द्रे । 
@ सर्वालंकारसंयुतः-- ते 
श्रृतपञ्चाङ्गमूषणः | अलाभ तु प अलङकृत्य-””। 
इति सारसमुच्चये । 


५ 
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पू्वंपश्चिमाभिमुखे स्वयं उदङ्मुखः दक्षिणोत्तरामिमुख 
प्राड्मुखः सन्‌ देवपाश्वें तालमात्रसमुत्सेधे तालद्दयसमायते 
कूर्मासने उपविश्य, भूतशुद्धि कुर्यात्‌ । 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचप्रेतगुह्यकाः । 
सर्वेषां अविरोधेन विष्णोः कम समारभे ॥ 
उत्क्रामन्तु पिशाचाः ये ये भूताः भूमिभागगाः। 
ये भूताः विज्नकर्तारः ते गच्छन्त्वाज्ञया हरेः ॥ 
कूमोदीन दिव्यलोकं तदनु मणिमयं मण्डपं तत्र शेषम्‌ । 
तस्मिन्‌ धर्मादिपीठं तदुपरि कमलं चामरग्राहिणीश्च ॥ 
विष्णु देवीविभूषायुधगणमुरगं पादुके वेनतेयम्‌। 
सेनेशं द्वारपालान्‌ कुमुदमुखगणान, विष्णुभक्तान्‌ प्रपद्ये ॥ 
इति उच्चाय, चहिः तूय॑घोषे प्रवर्तिते यवनिक्रया गर्भगृह 
दवारं निश्छिद्र आच्छाद्य, घण्टायां “ओं ब्रह्मश नम”, सुकुले 
ञं चक्राय नमः, सूत्रेषु ओं महानागेभ्यः नमः, जिह्वायां ओं 


सरस्वत्यै नमः, नादे ओं प्रजापतये नमः, इति आवाह्य 


अभ्यच्य घण्टां चालयेत्‌ । 
भूतशुडिः- 
शआसनमन्त्रस्य मेरुपृष्ठत्रषिः अतलं छन्दः श्रीकूमः 
देवता, आसने विनियोगः | प्रथ्व्याः कूमऋषिः सत्यं छन्दः 
ब्रह्मा देवता, आसने विनियोगः ब्रह्मणे नमः, ओं हीं ओं 


_ श्रीमद्नन्तासनाय नमः, आं कमलासनाय नमः, ओं विमला- 
सनाय नमः, आं योगासनाय नमः, ओं वीरासनाय नमः, 


१ 


वरी 
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ओं कूर्मासनाय नमः इति आसनं अभ्यच्यं, 
पृथ्वि त्वया धृताः लोकाः देवि रं विष्णुना 'धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
मां च पूतं कुरु धनेरे नतोस्मि त्वां. सुरेश्वरीम्‌। 
इति प्राथ्ये, पद्म वा स्वस्तिकं चा आसनं वद्ध्वा, अस्मद्‌- 


` गुरुभ्यः नमः, अस्मत्परमयुरुभ्यः नमः. अस्मत्परमेष्ठियुरभ्यः 
. नमः इति गुरुवरं परां ध्यात्वा, तदनु. शोषणादि कुर्यात्‌ । 


शरीरस्य. आत्मा ऋषिः प्रकृतिपुरुषो छन्दसी, सत्यः 
देवता, आसने विनियोगः, ओं आत्ममन्त्रस्य आत्मा ऋपिः, 
परुषभ्रकृती छन्दसी, सत्यः देवता, ओं त्रह्मणे नमः, ओं 
विष्णवे नमः, ओं ईश्वराय नमः, ओं भू” भूस्ये नमः, ओं 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, ओं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ओं तजनीभ्यां 
स्वाहा, ओं मध्यमाभ्यां पट्‌, ओं अनामिकास्यां हु, ओं 
कनिष्ठिकाभ्यां फत्‌ , यों नखमुखेभ्यः वौषट्‌ , ओं चक्रमन्त्रस्य 
शंभुऋषिः, गायत्री छन्द श्रीसुदशनः देवता, रेफं बीजं, हीं 
शाक्तिः, रक्तोवर्णः दिरबन्धनार्थे. विनियोगः, अचक्राय हृदयाय 
नमः विचक्राय शिरसे स्वाहा, सुचक्राय शाखायै वपट्‌ , सूर्य- 
चक्राय कबचाय हुं, ज्वालाचक्राय नेत्राभ्यां वौषट्‌ , सुदशन- 
चक्राय अस्राय फट , | 

चक्र शङ्खं च चापं परशुमसिमिषुं शूलपाशाङ्कुशास्रम्‌ , 

बिभ्राणं -वञ्रलेटे हलमुसलगदाकुत्तमत्युग्रदंप्रमू। 

उ्वालाकेरा त्रिणेत्रं ज्वलद्नलवहं द्वारकेयूरभूपम्‌ , 
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ध्यायेत्‌ षट्कोणसंस्थं सकलरिपुजनप्राणसंहारिचक्रम ॥ 


आं रं कालवैश्वानरात्मने नमः, अग्निप्रकारमुद्राये नमः, 
ओं सशराय सशाङ्गीय सनाराचाय हुं फट्‌ सुदशानाय स्वाहा, 
आकाश चक्रमुद्राये नमः, इति चक्रमुद्रां न्यस्य, श्रीभगवतः 
वासुदेवस्य आज्ञया भगवत्भक्तियोगप्रतबन्धकसमस्ताविद्या- 


कमंक्तपापत्तयार्थ भगवत्समाराधनार्थं भूतशुद्धि करिष्ये इति 


संकल्प्य, प्रणवस्य ऋः ब्रह्मा, देवी गायत्री छन्दः परमात्मा 
देवता, अं बीजं, उं शाक्तिः, मं कोलकं, शुक्लो वणः, प्राणायामार्थे 
विनियोगः नारायणाय हृद्याय नमः । विभवे शिरसे स्वाहा, 
शान्ताय रिखाये बषट्‌ , प्रणवाथंप्रकाशकाय कवचाय हुं; 
श्रीभूमिसहिताय नेत्राभ्यां वौषट्‌ , आनन्दाय अस्राय फट्‌ । 
नारायणं विभु शान्तं प्रणवार्थभ्रकाशकम्‌ । 
श्रीभूमिसहितानन्दं हसदा सततं भजे ॥ 
ततः रेचकपूरककुम्भकरेचकेः प्राणायामत्रयकरणम । -ओं 
योगमुद्राये नमः, वायुबीजस्य किष्किन्धऋषि:, जगती छन्दः, 
महाभूतरूपी वायुः देवता, अस्मन्मनोवाक्कायकमंक्तसमरस्त- 
पापशोषणार्थ विनियोगः, “आवातबाहिभेषज॑ विवातवाहियद्रपः, 
त्वंहि, विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे,” “द्वाविमौ वातौवात 


आसिन्धोरापरावतः, दन्तं मे अन्य आवातु परान्यो वातु 


यद्रपः”, नाभिकन्दे “ओं यं वायवे नमः” वेद्याकारेण धूम्र- 
वर्णेन महाबातात्मना अस्मच्छरीरस्थिते समर्तपापं 
शोषयामि | अम्निबीजस्य काशयपञऋषिः, त्रिष्टुप्छन्दः, वैश्वा- 
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नराः. देवता, अस्मनन्‍मनोवाकायक्रमंसमस्तपापदहनार्थे 
विनियोगः। “अभ्नीरक्षां सिसेधति शुक्रशोचिरमत्येः, शुचिः 
पावक रणह्यः?, “अग्ने रच्चाणो अँहसः प्रतिष्मदेवरीषतः 
तपिष्ठे रजरोदह”, “अग्ने हेँसिन्यत्रिणं दीद्यन्मर्त्येष्वा, 
“स्वेक्षये शुचित्रत”, हृदये--आओं वेश्वानराम्रये नमः? त्रिकोणेन 
रक्तवर्णेन वेश्वानराभिना अस्मछरीरस्थितं समस्तपापं दहामि । 
प्रथ्वीबीजस्य ब्रह्मत्षिः, गायत्री छन्दः, वराहरूपी विष्णु 
देवता, उत्थितस्य अग्नेः कण्ठे स्तंभनार्थे विनियोग: । 
'“््थोनापृथिबी भवानरक्षरानिवेशिनी, यच्छानः शमसम्रथाः? 
ओ लं प्रथ्वीबीजेन स्पर्शनेन सहोत्थितं अग्नि कण्ठे स्तंभयामि, 
असृतबीजस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, सोमो देवता, 
तारशास्मत्शरीरस्य अस्रतसावनार्थे विनियोगः, “यदतोबाततो ` 
गृहे अस्तस्य निधिर्हितः ततोनोघेहिजीवसे?, “ततो नोघेहि- 
भेषजं ततोनोमहआवह, वात आवातु भेपजं”” “शंभूम योभून हि दें 
प्रण आयूँषि ताऋषत्‌? ४ “रों वं बरुणाय स्वाहा? वृत्तात. 
स्फटिकबणात्‌. बरुणबीजात्‌ उस्थिताभिः असृतधारामिः 
अस्मत्शरीरं आपादतलमस्तकं सावयामि । 

“त्ब संहारसुद्रायै नमः” इति तत्त्वसंदारमुद्रां प्रदश्य, 
परथ्तीबीजस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, श्रीवराहरूपी 
नारायणो देवता, ओं ल॑ लें लें चतुरआं पीतवर्णा भाणोपस्थे- 
न्द्रययुता शब्दस्पशरूपरसगन्धगुणयुतां परथिवी बाह्यात्‌ पूरक 
2 पनिर परत सवा hE 

- क वरुणायनमः--पा० 
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मम शरीरे पादादिजानुपयंन्तं संपूरयामि, तन्मध्ये ओं हां मं 
लं हों सकलसं प्रथिव्यधिपतये विष्णवे सद्योजाताय नारायणाय 
निवृत्तिकलात्मने हुं फट? इति प्रथिवीमन्त्रं ध्यायन्‌, कुम्भेन 
पार्थिव सब तन्मन्त्रे संहरामि, ओं तन्नमः पराय सितवणाय 
गन्धतन्मात्रात्मने नमः”, प््रथिवीमन्त्रं गन्धतन्सात्रायां 
संहरामि, तां रन्धतन्सात्रां रेचकेन तोयाख्ये महाधारे 
निक्षिपामि । ओं शलां शतां श्लां पार्थिवांशापादादिजानुपर्यन्तात्‌ 
_ चतुरश्रात्‌ पार्थिवमण्डलात्‌ आप्यांशे सापेक्ष लीनो भव । 

अपां बीजस्य सिन्धुद्दीपऋषिः, गायत्री छन्दः, वरुणो 
देवता, ओं वं वं बं रसनापाय्विन्द्रिययुताः अध॑चन्द्राकृतीः 
श्वेता: . शब्द्स्पशरूपरसगुणयुताः अपः बाह्यात्‌ पूरकेण 
जान्वाद्िकटिपयन्तं मम शारीरे संपूरयामि, तन्मध्ये 'ओं हो 
पं री सकलरीं अंभोधिपतये ब्रह्मश बामदेवाय धनुर्धराय 
प्रतिष्ठाकलास्मने हुँ फट्‌? इति मन्त्रे ध्यायन्‌, अं मयं सर्व 
कुम्भकेन शनेशशानेः तन्मन्त्रे संहरामि। “ओं घं नमः पराय 
पाण्डरवर्णाय रसतन्सात्रात्मने नमः”, अपां मन्त्रं रसतन्मात्रायां 
संहरामि, तां रसतम्मात्रां गन्धतन्मात्रया सह रेचकेन अग्नो 
संयोजयामि, ह्यां ह्यां ह्रां आप्यांश जान्वादिकटिपर्यन्तात 
आप्यात्‌ अष्टदलपद्यात्‌ तेजसांशे सापेक्ष लीनो भव। 

अझ्िबीजस्य काश्यप ऋषिः निष्टुप्छन्द्‌ः, अञ्निः देवता । 
ओं र॑ रं र॑ ञ्यश्र पाटलवणं दृष्टिचरणेन्द्रिययुतं शब्द्स्पशा- 
रूपगुणं अग्नि वाह्यात पूरकेण युह्यादि आनांभि मम शारीरे ` 
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संपूरयामि । तन्मध्ये ओं हृ, हीं ण्यं ह्लीं सकलरू' अग्न्यधि- 
पतये रुद्राय घोराय प्रद्‌ स्नाय विद्याकलात्मने हुँ फट! इति 
मन्त्रं ध्यायन्‌, तैजसं सबं छुम्भकेन शनेश्शनेः तन्मनत्र 
संहरामि । “ओं दं नमः पराय ज्योतिवणाय रूपतन्मात्रात्मने 
नमः ज्योतमंन्त्रं रूपतन्मात्रायां संहरामि, तां रूपतन्मात्रां 
गन्धरसशक्तिभ्यां सह रेचकेन वाया संयोजयामि। हां हां हां 
तैजसांश गुहझादि आनाभि त्रिकोशामिंसण्डलातू वायव्यांशे 
सापेक्षं लीनो भव । 
। वायुवीजस्य किष्किन्ध ऋपिः, जगती छन्द, वायु देवता; 
आं यं यं यं : धूम्रं वृत्तं त्वककरेन्द्रिययुतं शब्दस्पशंगुणं वायुं 
वाह्यात. पूरकेण नाभ्यादि नासिकान्त मम शरीरे संपूरयासि । 
तन्मध्ये 'ओं हे णं सक्तलरें वाय्वधिपतये ईश्वराय तत्पुरुषाय 
.संकर्पणाय शान्तिकलात्मने हुं फट्‌ इति मन्त्रं ध्यायन वायव्यं 
सर्व कुम्भकेन शनेश्शनेः तन्मन्त्रे संहरासि |? श्ों घं नमः 
पराय 'लोहितवर्णाय स्पशेतन्मात्रात्मने नमः बाळुमन्त्रं स्परा- 
तन्सात्रायां संहरामि, तां स्परशतन्मात्रां गन्धरसरूपतन्सात्रासिः 
सह रेचकेन आकाशे संयोजयामि, स्थां स्यां स्यां वायव्यांश 
'नास्यादि . नासकान्तात. पड्विन्दुलाञ्झितात्‌. वायुमण्डलात्‌ 
नाभसांशे सापेक्ष लीनो भव | 
आकाशबीजस्य ब्रह्मा ऋपिः; गायत्नी छन्दः, परमहंसः 
देवता, ओं हं द हें नीलोत्लद्लनिभं' वास््रेत्रेन्द्रिययुर्त 
शब्दगुणं आकाशं वाह्यात पूरकेण नासादिमूधोन्तं मम शरीरे 
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संपूरयामि | तन्मध्ये “आं हों हीं हीं सकलरों आकाशाधि- 
पतये सदाशिवाय ईशानाय वासुदेवाय शान्त्याद्कलात्मने हूं 
फट? इति मन्त्रं ध्यायन्‌, नाभसं सद॑ कम्भकेन शनश्शनः 
तन्मन्त्रे संहरामि । “ओं नं नमः पराय शुक्कवर्णाय शब्द- 
तन्मात्रात्मने नमः', आकाशमन्त्रं शब्दतन्मान्रायां संहरामि 
ता राब्द्तन्मात्रा गन्धरसरूपस्पशतन्मात्राभिः सह रेचकेन 
स्वान्ते संहरामि । दमां च्मां दमां नाभसांश नासिकादि 


मूधान्तात्‌ इत्तद्वयात्मकात्‌ नाभसात्‌ मण्डलात्‌ स्वान्ते सापेक्ष 
लीनो भव | 


आओ पं नमः पराय सित्तासितवर्णाय मनस्तत्वात्मने 
नमः, स्वान्तं अहङ्कतौ संहरासि, “यो. फं नमः पराय 
पाटलबणाय अहङ्कारात्मने नमः, अहङ्कारं बुद्धौ संहरामि 
ओं बं नमः पराय स्फटिकाभासाय चुद्धितत्त्वात्मने नम 
बुद्धि प्रकृती संहरामि, 'ओं भं नमः पराय सितंवर्णाय प्रक्ृत्या- 
स्मन नमः, प्रकृति जीव संहरामि, “ओं मं नमः पराय स्फटिका- 
भासाय जीवतत्त्वात्मने नमः”, सुसूक्ष्मं भास्कराभं वासना- 
विवशां जीवं नामिचक्रस्थित पद्यसूत्रसुसूदमया सुषुम्नया नाड्या 
कुम्भकेन वायुना अन्त्देहे उपरि आरोप्य, ब्रह्मरन्ध्र भित्वा 
देदात्‌ बहिः निगंत्य, सूर्यमण्डलं प्रविश्य उपरि सहस्रदलय॒ते 
शवेतप संस्थितं परन्नह्मशि संयोजयाभ। ओं सं हंसः 


जीव नाभिचक्रात्‌ सुषुम्ना वत्मना परमार्त्मान सापे 
_ लीनो भव | 
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पादादि मूर्धान्तं “ओं हीं योनिमुद्राये नमः”, इति मुद्रां 
प्रदृश्य, ओं लां नमः पराय सर्वात्मने श्रीमते नारायणाय नमः, 
ओं वां नमः पराय निवृत्यात्मने अनिरुद्धाय नमः, ओं रां नमः 
पराय विश्वात्मने प्रद म्नाय नमः, ओं यां नसः पराय पुरुषा- 
त्मने संकर्षणाय नमः, ओं षो नमः पराय परमेष्ट्यात्मने 
वासुदेवाय नमः, 
्रह्महत्यारिरस्स्कन्धं स्वशस्तेग्रभुजद्वयम्‌ । 
सुरापानहृदायुक्त गुरुतल्पकटीद्वयम्‌ ॥ 
तत्संयोगिपदद्वन्द्र रक्तशमश्रु विलोचनम्‌ । 
उपपातकरोमाणं अड्भप्रत्यद्ठसंयुतम्‌ ॥ 
खडगचमंधरं कृष्णं कुत्ती पापं विचिन्तयेत्‌ । 
इति रीत्या ध्यात्वा, पादाये रक्तवर्णाय त्रिकोणाय अग्नये 
नमः, तञ्ञ्बालया देहं आपादतलमस्तकं दहामि, आं ललं ल़ 
उस्थितमञ्निं स्तंभयामि, आकारो ओं वं वं वं अस्रृतबीजं 
ध्यायामि, तदुत्थासृतघारयातद्भस्म सावयामि। ओं प्रथ्वी- 
बीजस्य मेरुप्रष्ठ ऋषिः, . अतलं छन्दः श्रीकृमंः देवता 
जाबितभस्मपिएडीकतार्थे विनियोगः, ओं भूमिभू न्न)? इत्यारभ्य 


“चतरं च प्रयन॒त्सुब/ इत्यन्तं जप्त्वा, ओं लं लं ल॑ यामवणाय 


१ ओं भूमिमू'म्ना द्योवरिणान्तरिक्ष महित्वा । 
उपष्ये ते देव्यदितेऽभिमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥१॥ 
आयङ्गौः प्रभिरक्मीदसद्न्मातरं घुरः। 


पितरञ्व प्रयनत्सुबः ॥२॥. 
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प्रथिव्यात्मने नमः, तः्धस्मकूटं पिएडीकरोसि, आकाशशरीरं ` 


त्रह्म, सत्यात्म ग्राणारामं मन आनन्द, शान्तिसम्रद्धमसरतं, इति 
प्राचीनयोग्योपास्व, आं श्रीं हॉ शक्तिबीजेन सब वर्णेन सर्वात्मना 
शरीरं .सकरचरणाद्यवयवं करोमि। ओं सष्टिमुद्राये नमः, 
आकारे; 'ओं बां नमः पराय निवृत्यात्मने नमः, इति अरूत- 
वीजं ध्यायामि, तस्मात्‌ “ओं पीयूपनिधये नमः?; इति ध्यायन 
तस्मिन्‌ “ओं श्वेतायाव्यत्तप्कजाय नमः इति पद्म ध्यात्वा, 
तस्मिन्‌, परत्रह्मणः सकाशात्‌ जीवं उत्पन्नं स्मरामि । ओ मं 
नमः पराय स्फटिकाभासाय जीवतत्त्वात्मने नमः, आं हीं क्रों 
यरलवशपसह ओं मं हंस; हे जीव परन्रह्मणः सकाशात्‌ 
एतस्मिन्‌ श्वेते पडूजे.सापेक्तमाराच्छ “ओं मं जीबमुद्राये नसः । 
तजन्यङ्गष्ठपवनित्रेश; जीवमुद्रा । तां प्रदृश्य, ओं भं नमः पराय 
सितवर्णाय प्रकृत्यात्मने नमः, जीबात्‌ ओं श्रीं हीं नमः, 
त्रिगुणात्मिकां प्रकृति स्रजामि, ओं बं नमः पराय स्फटिका- 
भासाय बुद्धितत्त्वात्मने , नमः प्रकृतेः बाण्यास्मिका वुद्धि 
स्रजामि, ओं फं नमः पराय पाटलबर्णाय अहङ्कारात्मने नमः, 
बुद्धः अहंकृतिं सजामि, ओं पं नमः पराय सितासितवर्णाय 
मनस्तत्त्वात्मने नमः, अह्लारात्मनस्तत्वं सजामि | 


ओं नमः पराय झुक्णवर्णाय शब्दतन्मात्रात्मने नमः, - 


मनसः शब्दृतन्सात्रां सजासि, शाव्दतन्मात्रायाः ओं हों हीं हीं 
सकलरों आकाशाधिपतये सदारिवाय ईशानाय वासुदेवाय 
शान्त्यादिकलात्मने हुँ फट्‌ भिन्नाञ्जनवणं बाकक्रत्नेन्द्रययुतं 
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शब्दगुणं ओं क॑ नमः पराय आकाशतत्त्वं सजामि, आकाशात्‌ 
ओं घं नमः पराय लोहितवर्णाय स्परातन्मात्रात्मने नमः, 
स्परांतन्मात्रां स्रजामि, स्परातन्मात्रायाः ओं हों णं सकलरें 
चाय्वधिपतये इश्वराय तत्पुरुपाय संकषंणाय शान्तिकलात्मने 
हुं फट्‌ धूसरं वृत्त त्वक्तरेन्द्रिययुतं शब्द्स्पशंगुणं ओं खं नमः 
पराय वायुतत्त्वं सजासि । [ 

बायोः ओं द नमः पराय ज्योतिवंणौय रूपतन्मात्रात्मने 
नमः, रूपतन्मात्रां सजामि रूपतन्मात्रायाः झों ह. ण्यं हो 
सकलरू' अग्न्यधिपतये रुद्राय घोराय प्रय स्नाय विद्याकलात्मने 
हुं फट शब्दस्पशंरूपगुणसहित दृष्टिचरणेम्द्रययुतं पाटलवर्ण 
त्रिकोणं ओं गं नमः पराय अग्नितत्त्वं सजामि, अग्नेः ओं थे 
नमः पराय पाए्डरवर्णाय रसतन्मात्रात्मने नसः रसतन्मात्रां 
सृजामि, रसतन्मात्रायाः ओं हीं बं हीं सकलरीं अंसोधिपतये 
ह्ण वासदेबाय धनुर्धराय अतिष्ठाकलात्मन्ने हुं फट रसना-- 
पाय्बिन्द्रियसहितं शब्द्स्पशरूपरसगुणयुतं श्वेतवणण अधचन्द्राः 
कृति, ओं घं नमः पराय अप्तत्त्वं सजासि, अप्तत्त्वात्‌ ओं तं. 
नमः पराय सितवर्णाय गन्धतन्मात्रात्मने नमः गन्धतन्मात्रांः 
सजामि, गन्धतन्मात्रायाः ओं हां झं लं हीं सकलरां एथिन्य- 
धिपतये विष्णवे सद्योजाताय नारायणाय निवृत्तिकलात्सने हुं 
फट्‌ पीताभं चतुरश्रं प्राण्पेपस्थेन्द्रिययुत॑ शब्दस्पशरूपरस- 
गन्धगुणं ओं ङं नमः पराय प्रथिवीतत्त्वं स्जामि। एवं 
पाञ्जमौतिकसप्तधातुमयं षरुणवत्यज्लुलायतं दिव्यं शरीरं ` 
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ओं पों नमः पराय परमेष्ट्यात्मने वासुदेवाय नमः, यां 
„ नमः पराय पुरुषात्मने संकषणाय नमः, रां नमः पराय 
विश्वात्मने प्रद्म म्नाय नमः, वां नमः पराय निवृत्त्यात्मने 
अनिरुद्धाय नमः, लां नमः पराय सर्चात्मने श्रीमत्ते नारायणाय ` 
नमः, ओं भं नमः पराय स्फटिकाभासाय जीवतत्त्वात्मने नमः, 
ओ ह्वी क्रो यरलबशपसह ओं मं हंसः, दे जीव श्वेतपङ्कजात्‌ 
मम हृत्कमले सापत्नं आगच्छ । 

. उपरि. ओं प्रबुद्धाय पहुजाय नमः, तदुत्पन्नाम्रतपूरितेः 
हेमकुम्भैः दिव्यनारीकरशृतेः आत्मानं अभिपिक्ञामि । हरेः 
आराधनयोग्यं शुद्ध अनघं मम शरीरं अचंयाम। ओं 
अस्मद्गुरुभ्यः नमः । 

माठ्कान्यासमन्त्रस्य ब्रह्म ऋपिः, देवी गायत्री छन्दः, 
मातुकासरस्वती देवता । हलो बीजानि, स्वराः शाक्तयः, 
सकलमन्त्रोपब्ह्मणार्थे विनियोगः, ओं अं कं खं गं घं ङं आं 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ओं इं चं छं जं झं ञं ई तजेनीभ्या स्वाहा. 
ओं डं ट॑ ठं डं ढं णं ऊं मध्यामाभ्यां बषट्‌, ओं ए तं थं दं धं 
'नं ऐं अनामिकाभ्यां हुं, ओं पं फं बं भं मं ओं कनिष्टिकाभ्यां 
बोषट्‌, ओं अंयंरंलं बं रां षं सं हं लं चं अः नखमुखेभ्यः 
फट । एवं षडङ्गन्यासञ्च । 

पव्वाशद्दणभेदेः$ विहितवद्नदो,पादहृत्कुन्तिवक्तो- , 

देहां भास्वत्‌कपर्दाकलितशशिकलां इन्दुकुन्दावदातां ।- 

अक्त्रक्कुम्भचिह्वां लिखितवरकरां त्रीन्षणांपद्मसंस्थां ; 
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इच्छाकल्पां अतुच्छस्तनजघनभरां भारतीं तां नमामि॥ , 
अथ केशवादिमातृकान्यासः-- 

अं अं केशवकीतिभ्यां नमः ललाटे। ओं आं नारायण- 
कान्तिभ्यां नमः सुखे । ओं इं माघबतुषटिभ्यां नमः, ओं ई 
गोविन्द्पुष्टिभ्यां नमः नेत्रयोः। ओं उं विष्णुश्रृतिभ्यां नमः, 
आं ॐ मधुसूदनशान्तिभ्यां नमः श्रोत्रयोः । ओं ऋं त्रिविक्रमः 
क्रियाभ्यां नमः, ओं ऋ वामनदयाभ्यां नमः नासापुटयोः। 
आं लुं श्रीधरमेधाभ्यां नमः, ओं लु हषीकेशहषोभ्यां नमः 
गण्डयोः। ओं एं प्मनामश्रद्धाभ्यां नमः, ओं ऐं दामोद्र- 
लज्ञाभ्यां नमः दन्तपङ्क्तथोः। ओं ओं वासुदेबलच्तमीभ्यां 

` नम, ओं औं संकर्षणसरस्वतीभ्यां नमः ओष्ठयोः। ओं अं 

प्रद्ू ्नप्रीतिभ्यां नमः रसनाये। ओं अः अनिरुद्धरतिभ्यां 
नमः सुखमण्डले । 

ओं क॑ शद्डिद्वायाभ्यां नमः, ओं खं चक्रिजायाभ्यां नमः, 
ओं गं गदिदुगोभ्यां नमः, ओं घं खड्गसत्याभ्यां नमः, ओं 
डं शार्डिप्रभाभ्यां नमः, दक्षिणवाह्णौ पञ्चविभागशः। ओं चं 
हलि-- वाणीभ्यां नमः, ओं छ मुसलिविलासिनीभ्यां नमः; 
झं ज॑ शूलिलयास्यां नमः, ओं म॑ पाहिबिनताभ्यां नमः, ओं 
अं अङ्कुशिविश्वाभ्यां नमः, वामबाहौ पञ्चविभागरः। ओं टं 
मुकुन्दविमदाभ्यां नमः, आं ठं नन्दसुनन्दाभ्यां नमः, ओं डं 
नन्दिस्मतिम्याँ नमः, ओं ढं नरजमिभ्यां नमः, ओं णं नरक- 
जित्ससद्धिस्यां नंमः तथा दक्तिणपादे । ओं तं हरिशुद्धिभ्यां 
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नमः, ओं थं ऋष्णबुद्धिभ्यां नमः, ओं दं सत्यभुक्तिभ्यां नमः, 
ओं घं सत्त्वमतिभ्यां नमः, ओं.नं शौरिक्षमाभ्यां नमः तथा 
बामपादे । 
पं शूररमाभ्यां नमः, ओं फं जनाद्नोमाभ्यां नमः 
कुक्तिपाश्‍वयोः। ओं बं भूधरक्लेद्नीभ्यां नमः पृष्ठे। ओं भं 
बैकुएठवसुधाभ्यां नमः पायौ। ओं मं विश्वमूर्तिसंक्किन्नाभ्यां 
नमः मेहने । ओं यं पुरुषोत्तमम्रथाभ्यां नमः नाभौ। ओं रं 
बलापरास्यां नमः कुक्तौ। ओं लं बलानुजघारणाभ्यां नमः 
हृदये। ओं वं वालसूद्दमाभ्यां नमः कण्ठे । ओं शं विषन्न- 
सन्धिभ्यां नमः, ओं षं वृषप्रज्ञाभ्यां नमः स्तनयोः। ओं सं 
हंसप्रभाभ्यां नमः; ओं हं वराहनिशाभ्यां नमः भुजयोः। ओं 
चं ओं श्री हीं कीं क्ञों ओं नमो नारायणाय ज्ञं नसिह्ममोहास्यां 
नमः सुखे । 

अस्य श्रीमदष्टाक्षरमद्दामन्त्रस्य अन्तर्यामी नारायण 

देवी गायत्री छन्द, परमात्मा नारायणः देवता। अं 
बीजं, हीं शक्तिः, परसव्योमन्तेत्रे, बुद्धिः तत्त्वं, शुक्लादिः वर्ण, 
उदात्तादिः स्वरः, भगवत्समाराधनार्थे विनियोगः | & ओं ओं 


$ अङ्कुलीनां च सर्वासां पवंसु आद्यन्तवर्तियु । 
इष्यते प्रणवन्यासः मध्यमेषु तु पर्वसु॥ 
मन्त्राक्षराणि विन्यसेतू--मूले-- 
ततश्च मध्यमपवणि सम्रणबं मन्त्रान्तरं आद्यन्तपवणो 
प्रणुवढूयं च विन्यसेत्‌ इति आयातम्‌--इंति केचित्‌ । 
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ओं, ओंनंओं, ओं मों ओं, ओं नां ओं, दक्षिणतजनीम 
आरभ्य, कनिष्ठिकान्तं पवसु, ओं यं ओं, ओं णां ओं, ओं यं 
ओं, ओं रां ओं, वामतजनीम्‌ आरभ्य तथा कनिष्ठान्तं | ओं रां 
ओं नाभौ, ओ' यं ओ' मेहने, ओ णां ओ' जङ्घयोः, ओ यं 
ओं पादयोः ओ' ओ' ओं मूध्नि, ओ' नं ओ. नेत्रयोः, ओ' 
मो ओ मुखे, ओ नां ओ हृदये, ओ क द्वोल्काय स्वाहा 
ज्ञानाय हृदयाय नमः, ओ महोल्काय स्वाहा ऐश्वर्याय शिरसे 
स्वाहा, ओ' वीरोल्काय स्वाहा शाक्त्यै शिखाये बषट्‌ , ओ' 
द्युल्काय स्वाहा बलाय कवचाय हुं, ओ सहस्रोल्काय स्वाहा 
बीर्यायाखाय फट्‌ ¬ ओ तेजोल्काय स्वाहा तेजसे नेत्राभ्यां 
वौषट्‌ । 


चतुभृजमुदाराङ्गः चक्राद्यायुधसेवितम्‌ । 
कालमेघप्रतीकाशं पद्मपत्रायतेच्तणम्‌॥ 
पीतांबरधरं सौम्यं प्रसन्नेन्दुनिभाननम्‌। 
चारुद्दासं सुताम्रोष्ठं रक्नोज्ज्वलितकुण्डलम्‌ ॥ 

: सुञ्रूललाटमङुटं घनकुब्वितमूधजम । 

: ललाटतिलक सौम्यं दीपवत्‌ शेतमत्खया ॥ 
स्फुरत्कटककेयूरहारकौस्तुभभूषितम्‌ । 
स्फुरह्ठास्वरबणोभं शोभितं वनमालया॥ 

. प्रद्योतनसहंस्राभभूषणैरपि मण्डितम्‌ ' ` 
दिव्यचन्द्नलिप्ताक्ल दिव्यमालाविभूषितम्‌॥ 
औभूमिभ्यां सुखासीनं स्वणंसिहझ्ासने शुभे । 
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ध्यात्वेवं देवदेवेशं मन्त्रजापपरो भवेत ॥ 

शुक्लं हिरण्मयं कृष्णं रक्त कुङ्कुमसन्निमम्‌ । , 

| पदझमकिखल्कसदरं सबंबणुकमष्टकम ॥ 
इति ध्यायन्‌ मन्त्रं जपेत्‌ । 


ओं अस्य श्रीद्वाद्शाक्तरमन्त्रस्य, वासुदेवः ऋषिः, देवी 
गायत्री छन्द, परमात्मा वासुदेवो देवता । अं बीजं, क्रो 
शाक्तिः, श्वेतो वणः, बुद्धिः तत्त्वं, परमव्योमक्षेत्रम्‌, भगवतः 
समाराधनार्थे विनियोगः। ओं ओं ओं, ओं नं ओं, ओं मो 
आं, आं भंओं, ओं गंओं, ओं चंओं, दक्षतलमारभ्य 
कनिष्ठान्तम्‌। आं यं ओं, ओं बां ओं, आं दें ओं, ओं ओं सुं 
ओं, ओं वां आं, ओ तें ओ, चामतलमारभ्य कनिष्ठान्तन्‌ | 
ओ सुंओ, ओ दें ओ, ओवांओ, ओ यं ओ, 
नाभ्यादि पादान्तम्‌। ओ ओ ओ, शिरसः पूवभागे, ओः 
नंओ दक्षिण, ओ मो ओ पश्चिमे, ओ भं ओ' उत्तरे । 
ओ गंओ मध्ये, ओ वं ओ नेत्रयोः ओ' तें.ओ' सुखे, 
ओ वां ओ हृदये, ओ ओ' ओ ज्ञानाय हृद्याय नमः, ओ 


नं ओ ऐश्वयोय शिरसे स्वाहा, ओ मो ओ शक्त्यै शिखाये - 


वषटू , झो भं ओ बलाय कवचाय हुं, ओ' गं झो तेजसे 
नेत्राभ्यां वौषट्‌ । ओः बं ओ वीर्याय अस्राय फट्‌ । ओ तें 
आओ उद्राय नमः, ओ वां आओ एष्ठाय नमः, ओ सुं ओ 
बाहुभ्यां नमः, ओ. दें झो उरुभ्यां नमः, ओ वां ओ 
जानुभ्यां नमः, आओ यं ओ पादाभ्यां नमः, ओ' किरीटाय 
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नमः शिरसि, ओ' श्रीवत्साय नमः, ओं कौस्तुभाय नमः, 
उरसि । ओं वनमालायै नमः कण्ठे। च चक्राय नमः, आ 
पद्माय नमः दक्तिएकरयोः, आ शङ्काय नमः, अं गदायै नमः, 
वामकरयोः, आ गरुडाय नमः पादाये । ४ 
चतुर्बाहुमुदाराङ्ग सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । 
शुद्धस्फटिकवर्णाभं अयुतेन्दुसमप्रभम्‌ ॥ 
चारुहासं सुताम्रोष्ठं कर्णान्तायतलोचनम्‌ | 
निधू तपद्वरागाभदन्तछविसुशोमितम्‌ ॥ 
महोरस्कं महाबाहुं प्रसन्नेन्दुनिभाननम्‌ | 
सुभ्रललाटं सुमुखं घनकुञ्चितमूघजम्‌ ॥ 
तटिछतसह्रामपीतनिमलवाससम्‌ । 
पाणिपादतलाम्भोजं पुर्डरीकायतेक्तणम्‌ ॥ 
श्रीयत्साङ्क किरीटादिसर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पद्मचक्रगदाशद्वधारिणं॑ कोस्तुभोरसम्‌ ॥ . 
दिव्यगन्धबिलिप्ाङ्ग दिव्यमालाविभूषितम्‌। 
शेषाहिभोगे विपुले सुखासीनं चतुसुख ॥ 
श्रीभूमिसहितं देवं ललाटे शवेतमृत्सया | 
४ मण्डितं चण्डभानुभिः ॥ 
नियुत्तेय्युतैश्न्द्रोः विद्यु त्कालाभिकोटिभिः । 
समवेतैरिबैकत्र तेज पुळ्जेः विसर्पिभिः॥ 
, भ्राजमानं दुरालोक॑ देहमण्डलनिगत्तेः । . 


न न न NE 
ॐ किरीटादीनां मुद्रा पाठान्तरे। 
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भासयन्तं जरत्सवे ध्यायेत्‌ प्रक्तीणकल्मषः ।। . 

सितं कृष्णं च धूम्रामं श्यामं ` तारानिभं तथा । 

स्फटिकाभं च शङ्खाभं. रक्त' शुक्लं च लोहितं ॥ 

तमोरूपं पीतब॒र्ण ध्यायेन्मन्त्रं  द्विषाक्षरम | 
इति ध्यायेत. ... हाफ ड़ े 

पडंगस्य-रूपाणि षण्णां कुमुद बन्धूक॑ असितोत्पलं । 
अद्जकेसरमंभोजं अतसीसूनसंपदम्‌ | इति.।- आत्मानं दिव्या- 
अुधबस्त्रमाल्यानुलेपनकौस्तुभबनमालाश्रीवत्सदिव्यलक्षणघरं 
साक्षात्‌ परमेश्वरं थ्यायामि इति ध्यात्वा, .न्यस्तबीजानि 
गन्धादिभिः अभ्यच्य.. तदनु- हृदयकमलमध्य॑ अध्यासीनं 
भगवन्तं मानसोपचार होमान्तैः वद्यमाणविधिना अचयेत्‌ । 
 .- भानसयायबिधिः-- 
अथ मानसयागाविधिः_ उच्यत - | 
अत्र तु हत्कर्णिकाधारे वा यत्र कुत्र वा. भगवन्मूतौं वा 

सूलमन््रशरीरस्थपरिवारयजनेन कतोलययागः।  करिकामध्ये 
पक  असरेडु लच्स्यादीनां च, यजनं भोगासिधः | 
कमलादीनां एथक्त्वेन यजनं अधिकारामिध; । एवं लयभोगा- 
विकारान्‌ जञात्वा नादावसानगगनस्थं.हृदयकमलमध्ये भोगा- 
` भिधयागविधिना आवाह्य, . वच्यमाणेन :बत्सना. यजेत्‌। 
पद्मासनादि कमलासनं बद्‌ध्वा, नाभौ न्रहमाञ्जलि नने कलाने दुध्या, तासी जाजलि त्वा, ऋज ` ऋजु- 


१ द्वादशकाक्षरं मनुम्‌ इति पा०। ॒ 
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कायः नासाग्रन्यस्तनयनः दन्तेः दन्‍्तान्‌ असंस्प्रश्य, तालुनि 
जिह्वां विन्यस्य, किञ्चित्‌ कुश्चितशिराः श्लथवाहुद्नयः आचायः 
वाह्य न्द्रियाणि मनसि उपरतानि कृत्वा, मनः वुद्धौ, वुद्धि 
'ज्ञानगोचरां विधाय ज्ञानभावनया पारमार्थिकं कम. कुर्यात्‌ । 
नाभिमेढान्तरे चतुर्धा .भाजितेषु पदेषु क्रमात्‌ आधारादीन्‌ 
स्मरेत्‌ । ओ' अस्मदूगुरुभ्यः नमः। नाभिमेदान्तरे ओ हीं ङं 
घं गं खं कं एथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशपश्चभूतमयाय स्वसत्त्ववि- 
भवान्तस्थाय आधाराय नमः| शान्तं उड्मितचेष्टं सितं 
अन्तर्मुखस्मितं आधेयो्िङ्गिताकारं आधारं स्मरामि। उपरि 
ओं ज्ञौ & घ्यूं ज्वालौधविभवांतस्थाय नं धं दूं थं त॑ शब्दः 
स्पशरूपरसगन्धयुणयुताय कालाम्निरूपाय. कूर्माय नमः। 
कूर्ममुद्रान्वितं कूर्मचक्त्रं निश्प्तकाख्नननिर्भ॑ राङ्खचक्रधर 
स्वस्तिकेन स्थितं कूर्म ध्यायामि | उपरि ओं अं स्वभोगविभ- 
वान्तस्थाय अं भं जं छं चं वाक्पाण्पादपायुपस्थयुताय 
अनन्ताय नमः | अनन्तशशिसंकाशं सह्रफणालङ््तं सहस- 
सुजं स्वपाणिसंपुटेन भुवं दधानं सितारविन्द्शङ्खात्तसूत्रा- 
भयकरं अनन्तं ध्यायामिं। उपरि ओं भूं काञ्ननविभवान्त- 
स्थायै णं ढं डं ठं टं श्रोत्रत्वक्चचुरजिहाघाणयुताये भूम्यै नमः । 
निशहोषरत्नहोमाङ्गां प्राइटिछ्यमिवोज्ज्वलां पद्मासनोपविष्टा 
पद्माञ्जलिधरां सुवं ध्यायामि । ` 

नाभौ ओं,वं अमतासार विभवान्तस्थाय पं मनस्तत्त्व- ` 
? त 0) 


छ षरू --पा-- 
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युताय क्षीराणंवाय नमः । .फुल्लकुन्दावदातं सितसिग्घजटाघर 
शङ्खं ध्मायमानं मुक्तादामविराजितं विस्तीणसर्वाबयवं विक्तिप्तो- 
रुद्यं स्थितं विज्षिप्रजानुपादं त्तीराणंवं ध्यायामि | उपरि ओं 
फं अहङ्कारतत्त्वयुताय स्वबीजकोशाकिसलयदलविभवान्तस्थाय 
अनन्तद्लपद्माय नमः । सुपक्वाम्रफलश्यामपाणिपादतलोउड्वलं 
रक्तात विग्रकीणंकेशं स्मिताननं पद्मासनस्थितं अलिमालावृतं 
सुदीषचरणं पढामुद्रान्वित पद्मः ध्यायामि। तस्मिन आरनेये 
ओं वं बुद्धितत्त्वयुताय विवेकविभवान्तस्थाय घर्माय नमः । 
दुहिनिण शृगन्द्रवद्नं धमंसूर्ति ध्यायामि । नैऋते ओं बं 
उुडतत्त्ववुताय विवेकविभवान्तस्थाय ज्ञानमूर्तये नमः। 
अच्छोपलबणे सरेन्द्रवदनं ज्ञानमूर्ति ध्यायामि । वायव्ये ओं 
चं बुद्धितत्त्वयुताय विवेकविभवान्तस्थाय वैराग्याय नमः | 
सुक्ताफलरुचि मृगेन्द्रवदन बेराग्यसूर्ति ध्यायामि । ऐशाने ओं 
बं बुद्धितत्त्वयुताय विवेकबिभवान्तस्थाय ऐश्वर्याय नमः | 
शशिवर्ण झृगेनद्रबदनं ऐश्वयंमूति ध्यायाभि। पूर्वे ओं ब 
बुद्धितत्त्वयुताय अविद्याविभवान्तस्थाय अधर्माय नमः । पद्म- 
रागवर्ण मृगेन्द्रबदनं .अधमंमूति ध्यायामि | दक्षिण ओं बं 
बुद्धितत्त्वयुताय अविद्याविभवान्तस्थाय अज्ञानाय “नमः | 
प्रवालवर्ण खरगेन्द्रवदन अज्ञानमूर्ति ध्यायासि। पञ्चिमे ओं व॑ 
बुद्धितत्त्वयुताय अविद्याविभवान्तस्थाय अवैराग्याय नमः। 
अमिवर्ण सगेन्द्रवद्न अवेराग्यमूति ध्यायामि। उत्तरे ओं ब्व 
बुद्धितत्त्वयुताय अविद्याविभवान्तस्थाय अनेश्वर्यीय नमः] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


07 
Yt 


et 


सप्तविशः परिच्छेदः २०३ 
दाडिमफलवण्ण मृगेन्द्रवदनं अनेश्वयमूत्ति ध्यायामि | 


प्रागीशानद्ङ्मध्ये-ओं वं बुद्धितत्त्वयुताय वाक्म्रपश्च- 
विभवान्तस्थाय ऋग्वेदाय नमः । हेमवर्ण वाजिवक्त्रं ऋग्वेद 
ध्यायामि । प्रागाग्नेयदियंतरे ओं बं बुद्धितत्त्वयुताय वाक्प्रपञ्च- 
विभवान्तस्थाय यजुर्वेदाय नमः। चंपकवर्णं वाजिवक्त्र 
यजुर्वेदं ध्यायामि । निक्रतिवरुणमध्ये--ओं बं बुद्धितत्त्वयुताय 
वाक्प्रपञ्चविभवान्तस्थाय सामवेदाय नमः । खद्योतवणं वाजि- 
वक्त्रै सामवेदं ध्यायामि । वायव्यवरुणान्तरे-ओं बं युद्धि- 
तस्वयताय वाकप्रपञ्चविभवान्तस्थाय अथर्वणवेदाय नमः। 
हरितालवर्ण वाजिवक्त्रै अथवंणवेदं ध्यायामि । ईशानसोम- 
दिङ्सध्ये-ओों बं बुद्धितत्त्वयुताय उुट्याद्याकर्ल्पविभवान्त- 
स्थाय कृतयुगाय नमः । वृषेन्द्रवदनं सुपकाम्रफलवण कृतयुगं 
थ्यायामि | अन्तकारन्यन्तरे-ओं बं बुद्धितत्त्वयुताय चुल्याद्या- 
कल्पविभवान्तस्थाय त्रेतायुगाय नमः । अतसीपुष्पनिभं वृषेन्द्र- 
बदन त्रेतायुगं ध्यायामि। याम्यराक्षसमध्ये--ओं बं बुद्धितत्त्व- 
युताय बुट्याद्याकल्पविभवान्तस्थाय द्वापरयुगाय नमः | वृषेन्द्र- 
बद्नं नीलाब्जवण्‌ द्वापरयुगं ध्यायामि | सोमसमीरणान्तरे-- 
ओं बं बुद्धितत्त्वयुताय वुट्याद्याकल्पान्तस्थाय कलियुगाय 
नमः । वृषेन्द्रदद्न झक्लवणं कलियुगं ध्यायामि। एतान्‌ 
संपूर्णनरलक्षणान्‌ सद्दखसप्पुष्पसदलङ्करणान्चितान्‌' ाङ्कपद्म- 
बराभयकरान, आधेयचक्रविन्यस्तसस्तकान्‌ स्वात्मसिद्धये 
परस्मिन्‌. मन्त्रकारणे समर्पितान्तं,करणान्‌ षोडरावार्षिकान्‌ 
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उपरि--यों रं बं हं धामत्रयाश्रयाय हीं भ्रमन्मायाबिस- 
वान्तस्थाय कालचक्राय नमः | युगान्ताकोग्िसंकाशं स्वगो- ® 
मरडलमध्यगं स्वमुद्राव्यग्रपाणि वल्गन्तं हेतिराजं ध्यायामि । 
उपरि ओं भं प्रकृतितत्त्वयुताय गौणीवृत्तिविभवान्तस्थाय 
अव्यक्ततझाय नमः । हिमहेमाञ्निमास्वरं वायव्योद्भूतनालं 
शान्त अष्सुजं स्वस्तिकेन स्थितं सौम्यं उध्बंभुखं बिकाराधार- 
सुस्थितं हृत्पुएडरीकरूपं अव्यक्तपद्म' ध्यायामि | उपरि-- झो 
मं चिदादित्यस्वरूपाय बिमलादिकलाजालविभवान्तस्थाय 
जीवात्मने नमः। स्फरिकोपलकान्तिं चिदूघनं ध्रवं अव्यक्त 
. सवशक्तिनिधि अमूर्त चि्रभाकारं जीवं ध्यायामि । 
देहमध्ये-ओं सुषुन्नानाडिकाये नमः | नाभिकन्दात्‌ > 
नह्मरन्ध ण॒ सूयपथात्‌ परं गतां पायुद्वारेण पातालं भित्त्वा 
स्वगोचरं यातां सूत्रे मणिगाणवत्‌ स्वप्रतिष्ठितसर्वसंकल्पविषयां 
'त्रिदीप्तिभास्वरां सुषुम्नाभिधां मध्यनाडिकां ध्यायामि। जीवात्मनः 
. उपरि--ओं हीं औं ऐं क्लीं सौः नानामन्त्रगणरूपिरुञै शद्दन्नह्म- 
शक्त्यै नमः । सवेमन्चजननीं आकारादि हान्तं धारासन्तानरूपं 
वणंजं नाद्‌ नदन्ती परां वाक्भ्रमरी शब्दत्नक्षेतिविश्र तां 
सान्तात्मना शक्तिं ध्यायामि। उपरिनादावसानगगने- आं 
. नमो भगवते बासुदेबाय नमः शान्तं सनातनं संबि्स्वरूपं 
.नित्यतप्तनिरंजनं सर्वाकारं अमूर्त भक्तानुमहकाम्यया सूतंतां 
` गतं अनुपमं सहस्नरविवहीन्दुलन्षकोटिसमप्रभं देवं ध्यायामि | 


(४ 
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इति ध्यात्वा, तदनु ओं अस्मदूगुरुभ्यः नमः इति ध्यायेत्‌ | 

हृत्कमलदलेषु पूर्वाद्षु-ओं विमलायै नमः, ओं उत्क- 
पिंण्ये नमः, ओं ज्ञानाये नमः, ओं क्रियाये नमः, ओं योगिन्यै 
नमः, ओं प्रह्नयौ नमः, ओं सत्याये नमः, ओं ईशान्यै नमः, 
कर्णिकायां-ओं अनुग्रहायै नमः, ओं. सहख्रशीर्षो पुरुषः, 
सहस्राचस्सहरूपात्‌ , , स भूमिं विश्वतो वृत्वा, अत्यतिष्ठदशाङ्खुल॑, 
आं नमो भगवते वासुदेवाय, अव्यक्तपङ्कजकर्णिकामध्ये 
आरच्छागच्छ, पुरुप एवेदँसवं, यदूभूतं यञ्च भव्यं, उतामतत्व- 
स्येशानः, यदन्नेनातिरोहति, आसनं समर्पयामि, 

“स्वागतं देवदेवेश सन्निधि भजमेऽच्युत । 
गृहाण मानसीं पूजां यथार्थपरिभाविताम्‌ ।!” 

आं आवाहनमुद्राये नमः, ओं स्थापनमुद्राये नसः, ओं 
सन्निधानमुद्रायै नमः, ओं सन्निरोधमुद्राये नमः, ओं सांख्य- 
मुद्राये नमः, ओं प्राथनासुद्राये नमः । 

शिरसः उपरि--ओं पद्मान्तराकाशस्थिताये गंगाये नमः | 
सुषुम्नावस्मंना भगमन्मूर्भिच्युतां अम्रतमर्यी गंगां ध्यायामि 

ति ध्यात्वा, तञ्जलेन अम्रतमयेन अर्घ्यादिदानं स्मरेत्‌ । 

एतावानस्य महिमा, अतो ज्यायाँश्च पूरुपः, पादोस्य विश्वा 
भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि, पाद्य समपयामि। त्रिपादृध्व 
उदैत्‌ पुरुषः, पादोस्येहाभवात्‌ पुनः, ततो विष्वङव्यक्रासत्‌, ` 
साशनानशने अभि, अध्य समपयामि, तस्माद्विराडजायत 
विराजो अघि पूरुषः, सजातो अत्यरिच्यत, पश्चात्‌ भूमिमधो 
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पुरः, आचमनं समपंयामि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, 
सन्त्रासनं कल्पयामि । दाद्शाक्तरमन्त्रस्य . वासुदेवः ऋपिः, 

यायत्री छन्दः, वासुदेवोदेवता, अं बीजं, क्रो शक्ति, भगवत र 
समाराधनार्थे विनियोगः, ओं ओं ज्ञानाय हृदयाय नमः, आं 

नं ऐश्वयोय शिरसे स्वाहा, यो मों शक्त्यै शिखायै वषट , ओं 

सं बलाय कवचाय हूं, ओं गं तेजसे नेत्राभ्यां वौषट , ओं वं 

वीयोय अनाय फट्‌ , ओं तें उद्राय नमः, औं वां पृष्ठाय नमः, 

आ सुं बाहुम्यां नमः, झं दें उरुभ्यां नमः, ओं बां जानुभ्यां 

नमः, ओं यं पादाभ्यां नमः, ओं क्र द्वोल्काय हृदयाय नमः 

ओं महोल्काय शिरसे स्वाहा, ओं घीरोल्काय शिखाये वषर 


ओं दय्‌ ल्काय कवचाय हुं, हों सहस्रोल्काय अखाय फट शो 
तेजोल्काय नेत्रास्यां बौषट । 


ओं किरीटयुद्राये नमः, श्रीवत्समुद्राये नसः, कौस्तुम- 
सुद्राये नमः, ओं वनमालामुद्राये नमः, ओं चक्रमुद्राये नमः 
ओं शद्धसुद्राय नमः, यों घनुमुद्रायै नमः, ओं पद्ममुद्राये नमः 
ओं गदामुद्राये नमः, ओं गरुडमुद्रायै नमः, ओं विष्वक्सेन 
सुद्राय नमः। देवस्य दक्षिणे केसरेषु--ओं शरं श्रिये नमः, 
आगच्छागच्छ, शब्दजह्ास्वरूपणी सबंशक्तिमयीं छरियं 
ध्यायासि | ओं श्री श्रिये नमः, पद्मासनं समर्पयामि, अ 
समपयामि, अमृतमयं पायय समपयामि, अघ्यं रूमप॑यामि 
आचमनं समपयामि, मन्त्रासनं कल्पयामि । श्रीदेचीमन्त्रस्य 
ङ्कण्त्पिः, गायत्री छन्दः, श्रीः देवता, श्री बीज हीं शाक्तिः) 


‘5 
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क्लीं कीलक, समाराधनार्थे विनियोगः | श्र हृद्याय नमः, श्रा 
शिरसे स्थाहा, श्र! शिखायै वषट्‌ , श्रं कवचाय 'हुं, श्र 
राभ्यां बौपट्‌ , श्रः अस्राय फट्‌ । कमलमुद्रायै नमः । देवस्य 
वामे-ओं मूं भूम्यै नमः, आगच्छागच्छ, सवशक्तिमयीं भूमिं 
ध्यायामि । अस्तमयं पाद्य समपयामि, अघ्यं समपंयामि, 
आचमनं समपंयामि, मन्त्रासनं कल्पयामि, भूदेवीमन्त्रस्य 
ऋण्वऋषिः, गायत्री छन्दः, भूः देवता । ह्वीं बीजं, श्री शाक्तिः, 
क्रीं कीलकं, समाराधनार्थे विनियोगः | हां हृदयाय नमः हदी 
शिरसे स्वाहा, ह, शिखाये बषट्‌, है कवचाय हुँ, हों नेत्राभ्यां 
बौपट्‌ , हैः अखाय फट्‌ , कमलमुद्राये नमः। 


परिवारकल्पनं करिष्ये । देवस्य परितः दलेषु पूर्वादिबु-- 

झं श्रीवत्साय नमः, ओं वनमालायै नमः, ओं योगात्मिकाये नमः 
आं वैष्णव्यै नमः, ओं बिमलाये नमः ओं स्रष्ट्ये नमः, ओं 
उत्कर्षिण्यै नमः, औं प्रज्ञाये नमः, ओं सत्याये नमः, ओं 
इशान्ये नमः, आओ अनुक्म्पाये नमः, ओं पितामह नमः 
तत्परितः ओं व्याप्त्यै नमः, ओं कान्त्यै नमः, ओं तृप्त्ये नमः, 
ओं श्रद्धायै नमः, ओं विद्यायै नमः, ओं जयाये नमः, ओं 
क्षमाये नमः, ओं शान्त्यै नमः, तत्परितः--द्वितीयावरणे-- 
आं शाङ्खिने नमः, ओं चक्रिणे नमः, ओं गदिने नमः, आं 
शाङ्गिजे नम ओं पाशिने नमः, ओं अङ्कुरिने नमः, ओं 
मुसलिने नमः, ओं वञ्रिणे नमः, तत्परितः, ओं इन्द्राय नमः; 
` ओं अग्नये नमः, ओं यमाय नमः, ओं निःतये नमः, ओं 
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वरुणाय नमः यों षायवे नमः, ओं सोमाय नमः, ओं ईशानाय 
समः, पुरतः रागाय नमः, ईशानदिशि विष्वकसेसाय नमः | 
एतान्‌ भगवद्भिसुखान्‌ प्राज्लीन्‌ ध्यायामि | 

ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीभूमिसहिताय खानासनं 
कल्पयामि। यत्पुरुपेण हविपा, देवा यज्ञमतन्वत, बसन्तो 


अस्यासीदाज्यं, ग्रीष्म इध्मश्शरद्धविः, ओं नमो भगवते 
श्रीमूमिसहिताय खानं समर्पयामि । 


ओं अलङ्कारासनं कल्पयामि | सप्तास्यासन्‌ परिधयः 
निस्सप्तसामिधः इताः, देवा यद्यज्ञं तन्वानाः, अबज्नन्‌ पुरुपं 
पशु ओं वस्त्रं समप॑यामि, तं यज्ञं वहिंपि प्रौज्ञन्‌ , पुरुष 
जातमग्रतः, तेन देवा अयजन्त, साध्या क्रपवम्च ये उपवीते 
समपयामि, तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुतः, संभृतं प्रपदाज्यं पशू स्ताँ- 
श्वक्र ` वायव्यान्‌, आरण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये, ओं गन्ध 
समपयामि, तस्माद्यज्ञातसवहुतः, ऋचस्सामानि जज्ञिर 
छन्दसि जज्ञिरे तस्मात्‌ , यजुस्तस्मादजायत आं प॒ष्पं 
सभपयासि, तस्मादश्वा अजायन्त, ये केचोभयादतः, गावो ह 
जज्ञिरे तस्मात्‌, तस्माञ्ाता अजावयः, ओं धूपं समपयासि 
यत्युरुष व्यद्चुः, कतिधा व्यकल्पयन्‌ , सुखं किमस्य कौ बाहू, 
कावूरू पादावुच्येते, औं दीपं समपंयासि | 


ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीभूमिसहिताय भोज्यासनं 
कल्पयामि । त्राह्मणोस्य 'मुखमासीत्‌ | बाहू राजन्य कृत 
ऊरू तद्स्य यदूचश्य:, पद्भ्याँ शूद्रो अजायत, ओं असृतमय 
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दिव्य नवेद्य समपंयासि। चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षोस्सूर्या 
अजायत, ओं ताम्बूले समपयामि; ओं नमो भगवते वासु- 
देवाय आवाहनादि ताम्वूलान्तेः संकल्पजनितैः पवित्रेः 
अक्षय), शुभैः सांस्परिकौपचारिकाभ्यवहारिकरूपैः सप्तलोक- 
समुद्धवेः यथोदितेः उत्कृष्टतरलक्षणेः अमृतमयैः भोगैः 
श्रीभूमिभ्यां सह सन्तुष्टो भव । ओं नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमूमिसहिताय सर्वोलङ्काऱयुतानि धेनुयानानि समपयामि | 
नाभ्या आसीदन्तरिन्तं, शीष्णोद्योस्समवतत, पद्भ्यां 
सूमिदिशाशश्रोत्रात्‌ , तथा लोकाँ अकल्पयत्‌, ओं श्रीभूमिसहित- 
वासुदेवचरणो शरणं प्रपद्य, आनन्दाश्र परिप्लुतः सन्‌ 
आत्मानं सपुत्रपौत्रदारं भगवते ससपंयामि | र 

ओं चं स्वोभीष्टप्रदायिन्ये धेनुमुद्राये नमः, सुरमिसुद्रां 
प्रदृश्य, तज्ञातैः अस्रतगयैः वस्तुभिः सन्तुष्टो भव । अञ्जलि 
सुबणंपुष्पसंपूणं ध्यायाम इति अञ्जलिं कृत्वा तस्मिन्‌ रेचक- 
पूरककुस्सकेः प्रत्येकं मूलमन्त्रं उच्चाय तस्मिन ओं नमो 
नारायणाय आगच्छ आगच्छ इति वह यर्केन्दुनि्भ ध्यात्वा, ` 
सन्निरुध्य, तं देवमूध्ि क्षिप्त्वा, भूयोपि अध्य पुष्पाञ्जलिं च . 
वितीय, मूलमुद्रा प्रदृश्ये, लचम्यादीनां तत्तनसद्राश्च दरायित्वा, 
यथाशक्ति मूलमनुं जप्त्वा स्तोत्रैः स्तुस्वा, श्रीभूमिसहितं 
वासुदेवं प्रसादयेत्‌ | 

मानसाग्निकायंिघि 


अथ मानसाभिक्जायैविधिः उच्यते | नाभिचक्रमध्ये-ओं 
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गं (भं) हीं त्रिगुणाबृताय त्रिकोणाय ओं र प्रधानाम्ियुताय 
बहिग्रहाय नमः । नाभिचक्र त्रिकोशकुण्डस्थं अम्नि ध्यायामि | 
ध्यानारणिमन्थनेन चिद्धि उत्पादयामि । बासुदेवात्मक शुद्धः 


७ व दीप्तं Cr ° ~ [a [a ८ 
संस्कृत दीप्तं ऊध्वाशिखं च अग्नि ध्यायामि । इंत ध्यात्वा 


अदितेनुमन्यस्व” इति आरभ्य देव सबितः प्रसुव? इत्यन्तेन 
अस्तेः परिषेचनं ध्यात्वा, तञ्ञ्वालाये--ओं नमो भगवत 
वासुदेवाय आगच्छ आगच्छ इति मन्त्रचिग्रहं आवाह्य, 
सन्निरुध्य, पूवंवत्‌ अस्तेन अध्यौदि समृत्वा, वितीय, अमृत 
आज्यं उपरिष्टात्‌ पद्मात्‌ सुवणपात्रे सुपुम्नावत्मना परिच्युतं 
ध्यात्वा, तेन आज्येन नाभिचक्रत्रिकोणकुण्डस्थचि दम्निञ्बाला- 
माबस्थितं मन्त्रविग्रह मूलमन्त्रेण सवाहवम्तेन्‌ संतप्य, “अदिते 
न्वमं स्थाः, इत्यारभ्य देवसवितः प्रासावीः? इत्यन्तेन परिषेचनं 
ध्यात्वा, अम्रतमयं निवेदन ध्यात्वा, पुनश्च हृदयकमलमध्ये 
नाभिचक्रे चिद्प्रिज्वालाग्रावस्थितं पूवेबत्त्‌ आवाह्य, तत्र 
स्थितं ध्वात्वा, ततः दक्तिणतः करकं तोयपुष्पाक्षते; पूणं 
आवयित्वा, तन्मध्ये ओं नमो भगवते वासुदेवाय इति संस्सृत्य 
तन्मध्ये ओं श्रीं श्रियै नमः यागोत्थां फलसंपत्ति लच्ीरूपा 
ध्यायामि, इति ध्यात्वा, तन्मध्ये | पुनरपि पूर्ववत्‌ मूलमन्त्र 
स्मृत्वा, सशीषें जानुनी भूमौ कृत्वा विष्णोः निवेद्य, तं 
म्रसादाभिसुखें परितुष्टं विचिन्त्य, “नमस्ते 


i क्म i YR 
१ अदितेऽनुमन्यस्व, अनुमतेऽनुमन्यस्व, सारस्वतेऽनुमन्य 
स्व, देव सवितः प्रासावीः | (आप० गृ० सू० खं० २ सू० ३) 
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सवेलोकेश भगवन्मन्त्रविग्रह। आराधयामि त्वां विस्वे 
तावन्निबस मे हृदि ॥” इति उक्ता प्रणम्य, ततः वाह्यपूजां 
वच्यमाणेन विधिना कुर्यात्‌ । 
अथ मन्त्रशुद्धिः | 
ओं यं वायये नमः, मन्त्रबीजानि शोषयामि। ओं रं 
अग्नये नमः, मन्त्रवीजानि दृहामि । ओं लं प्रथ्व्यै नमः, मन्त्र- 
चीजदाहकामिज्बालां स्तंभयामि। ओं बं सोमाय नमः, असृत- 
धारया ज्ञावयामि । ओं हं मन्त्रबीजानि शोधयामि इति शोधनं 
कृत्वा, शुद्धमन्त्रं अक्षमालया अष्टोत्तरशतवारान्‌ अष्ट्राविशतिः 
अष्टौ वा बीजाद्यन्तसंपुटितं जपेत्‌ द्यं मन्त्रशुद्धिः । 
इति श्रीबराहगुरुविरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां भूतशुद्धिः 
सन्त्रन्यासान्तयागमानसाम्निकायमन्त्रशुद्धिविधिः 
सप्तविंशः परिच्छेदः 


नमाण निक 


६ अष्टाविशः परिच्छेदः 
अथ सर्वाणि पूजाद्रव्याणि प्रक्षाल्य, दक्षिणे च गलन्तिकां 
प्रत्ञाल्य अंबुपूरितां कृत्वा वामे च पारवे विन्यस्य, ओं 
वर्धन्याद्यचंनपात्राधिदैवताय वरुणाय नमः इति अभ्यच्य 
अध्योदिपात्राशि प्रक्षाल्य, देवस्य आत्मनः वा 
अये त्रिपादुकां विन्यस्य, तस्यां ओं र॑ त्रिपादुकाधिदेवताय 
शतामये नमः इति आवाह्य अभ्यच्य, तदुपरि पात्राधारस्था- 
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लिकां विन्यस्य, तस्यां ओं लं प्रथ्व्यै नमः इति आवाह्य 
अभ्यच्यं, तदुपरि मध्यदक्षिणवामेषु पाद्माध्याचमनपात्राशि 
निवाय, गालितोदकेः आपूयं प्रणवेन स्पृट्ठा, कुशाग्रअक्षतफल- 
'पुष्पचन्दूर्नातलसिद्धाथयवान्‌ अध्यपात्रे, तिलद बाविष्णुपर्णी- 
श्यामाकपझ्याक्षतांनि पाद्यपात्रे, एलालवंगकपू रजातीतक्कोल- 
चन्द्नांन आचमनीयपात्रे च निक्षिप्य, दक्तिणहस्ते ओं र॑ 
दादशाराय चक्राय नमः, तन्मध्ये ओं इं सूर्याय नमः इत 
ध्यात्वा, दीप्तः तद्रश्मिभिः द्रव्याणि दग्धानि ध्यात्वा 
वामह्स्त षोडराद्लयुताय विकस्व॒राय श्‍वेतपद्याय नमः, 
तन्मध्ये ओं वं षोडशकलायुताय.अमतमयाय चन्द्रमसे नमः 
शत ध्यात्वा, तस्मादुत्थेः अमृतांचुभिः द्रञ्याणि सिक्तानि 
ध्यात्वा, तानि यागयोग्यानि विचिन्त्य हस्तयोः उभयोः ओं . 
नमा नारायणायेति देवं ध्यात्वा, ताभ्यां द्रव्याणि संस्पृश्य 
विष्णुगायत्रया' अभिमन्त्र्य, ओं सुरभिमुद्राये नम इति 
सुरभिमुद्रां प्रदश्य तढुत्थेन अंमतेन च पृरतानि पात्राणि 
_विचिन्त्य, ओं अघ्यं कल्पयामि, पाद्य कल्पयामि आचमनं 
कल्पयामि इति उच्चरन्‌ तानि स्पृष्टा अध्यपात्रात्‌ किब्नित्‌ जलं 
अन्यस्मिन्‌ पात्रे गृहीत्वा, आधारस्थालिकोपरि विन्यस्य 
अन्यपात्रे विष्णवे नमः, पाद्यपात्रे मधुसूदनाय नमः, आचमनीय 
पात्रे ओं त्रिविक्रमाय नमः, इति आवाह्य, अभ्यच्य, पात्रान्तर- 


१ ओं बिश्वरूपाय विद्महे विश्वानीताय धीमहि तन्नो विष्णु 
्रचोद्यात्‌। |.  (जयाख्य संदितायों) 
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सप्तविंशः परिच्छेदः २१३ 


.स्थ॑ अध्यंजलं वामहस्ते संस्थाप्य, “मूलमन्त्रेण सप्तवारं 
अभिमन्ञ्य, तज्ञलेन सहस्रार हुं फट्‌ , इति द्रव्याणि आत्मानं 
च कूर्चेन प्रोच्य, देवस्य योगपीठं कल्पयेत्‌ । 

ओं प्र ढ' आधारशक्त्यै नमः, ओं ह, कालपावककूर्माय 
नमः, ओं हां सहस्रफणाधृतभूतमरडलाय अनन्ताय नमः, ओं 
भें भूम्यै नमः, तदुपरि आग्नेयादिकोणेषु ओं धर्माय नमः, ओं 
ज्ञानाय नमः, ओं वेराग्याय नमः, ओं ऐश्वर्याय नमः, एतान्‌ 
: योगासनांधिरूपान्‌ पुरुषाकृतीन्‌ चतुभूजान्‌ सिद्दावक्त्रान्‌ 
' . सितान्‌ ध्यायामि। पूर्वाद्याशासु ओं अधर्माय नमः, आं 


+ अज्ञानाय नमः, ओं अवैराग्याय नमः, ओं अनेश्वयाय नमः, 


~ “ मध्ये सदाशिवाय नमः, एतान्‌ अरुणवर्णान पूवसदक्षान 
` ध्यायामि | योगासनांघ्रथन्तरान्तरां प्रागादिषु ओं ऋग्बेदाय 
ओं यजुर्वेदाय नमः, आं सामवेदाय नमः, ओं अथवण- 
वरदाय नमः, ओं कृतयुगाय नमः, ओं त्रेतायुगाय नमः, ओं 
" ` द्वापरयुगाय नमः ओं कलियुगाय नमः, एतान ' ईषारूपेण 
ध्यायामि | ओं वैकारिकाहँकाराय नमः, ओं तेजसाइङ्काराय 
आं भौतिकाहंकाराय नमः, एतान्‌ पारारूपेण युतान्‌ 
ब्यायाम, ओं सत्त्वशुणाय नमः, ओं रजोगुणाय नमः ञो 
तमोगुणाय नमः, एतान्‌ गुणरूपेण ध्यायामि ओं ङं घं गं खं 
कं यः प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशेभ्यः नमः, ओं मं 
आस्तरणरूपाय जीवात्मने नमः, तडुपरि ओं रं अग्निमएडलाय : 
नसः, ओं बं सोममण्डलाय नमः ओं हं सूयमण्डलाय नमः 
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२१४ क्रियाकेरबचन्द्रिका 


उपरि ओं श्वेताय द्वादशदलाय कर्णिकाकेसरयुताय गुणत्रया- 
त्मकाय अव्यक्तपद्माय नमः, ओं भद्रासनाय नमः, इति आसनं 
तरस्थदेवताश्च आवाह्य, गन्धादिचतुर्भिः अभ्यच्यं, पीठदक्षिण- 
पाबे आं ब्रह्मणे नमः, ओं विष्णचे नमः, ओं ईश्वराय नमः 
इति अभ्यच्यं, उत्तरे ओं सनत्कुमाराय नमः, ओं सनकाय 
नमः, ओं सनन्दाय नमः इति अभ्यच्यं, पश्चिमे ओं दुर्गाये 
नमः, ओं विघ्नेशाय नमः, ओं नारदाय नमः, इति अभ्यच्यं, 
ओं अस्मद्युरुभ्यः नमः, अस्मत्परमयुरुभ्यः नमः, अस्मत्सवं- 
युरुभ्यः नमः, इति ध्यात्वा, तद्नु आवाहनं कुर्यात्‌ । 


एकवेरविधाने तु न आवाहयेत्‌ , सुरसिद्धाबतारिते हरौ 


च। तत्र तु हृदयस्थं बिम्बे ध्यात्वा, आभिमुख्यकरणमेवः 


आवाइनम्‌ | न परिवारकल्पनं च । अन्यत्र तु आवाहनपात्रं 
अद्भिः प्रचाल्य, मूलमन्त्रेण अद्भिः आपूय, इस्ताभ्यां आललाटं 
उद्भृतय, तास्मन्‌ ओं नमो नारायणाय आगच्छ आगच्छ इति 
वा बिस्बानुगुणं वारचतुष्टयं जप्त्वा, हृद्यस्थं आवाह्य, कूर्चेन 


तत्तोयं प्रतिसामृध्नि ¢ सेचयित्वा ७ a 
तत्तोयं प्रतिमामूध्नि , पात्रस्थं प्रतिमायां विचिन्त्य, 


आवाइनमुद्रां प्रद्‌श्य, किश्चित्‌ उत्थाय प्रणस्य, स्वागतं 
उक्त्वा, तन्सुद्रां प्रदृश्य, प्रतिमामुद्रां च प्रदश्य, सन्निधि 
कल्पयिस्वा, मुद्रा प्रदृश्यं, तत्र हरेः स्थितिं यागावसानिकों 
प्राथ्य, प्रा्थनामुद्रां च प्रदृश्य, ओं नमो भगवते चासुदेवाय 


. सन्युखो भव इति सान्मुख्यमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ । एकवेरविषये 
मूलात्‌ कमोर्चायां यथाविधि उत्तवत्म॑ना आवाह्य, 
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iy 


अष्टविशः परिच्छेदः २१५ 


आवाहन? स्थापनर सन्निधान3 सन्निरोध* सान्मुख्य” प्राथना- 
मुद्रा प्रदर्श्य, मूलेन सपर्यासनं दत्त्वा, हस्तन्यासं विना 
देवदेहे मन्त्रन्यासं कृत्वा, किरीटश्रीवत्सकौस्तुभवनमालाचक्र- 
शङ्खग दापद्मगरुङयुद्राश्च ग्रदृश्य, 
विभो, सकललोकेश विष्णो जिष्णो प्रभो हरे। 
त्वां भक्त्या पूजयाम्यद्य भोगे; अध्योदिमिः क्रमात्‌ ॥ 
दिव्येनार्ध्योपचारेण यथाशक्ति यथावसु । 
अर्चयिष्यामि समये भगवन्तं जनाद्नम्‌ ॥? 
इति देवेशं विज्ञाप्य, विष्णुगायच्या मूध्नि अध्य, पादयोः 
“त्रीणि पदा?* इति पाद्य, आप)ः पुनन्तु इति मुखे च 
१. आवादनसुद्रा--किञ्बिदाकुञ्चयेद्धस्तं दक्षिणं हृदयोपगम । 
अङकुष्ठोविरलस्पष्टो मुद्राह्मावाहनने स्मरता ॥ 
२ स्थापनसुद्रा- अधोमुखी कृता सेव स्थापनीति निगद्यते ॥ 
३ सन्निधिसुद्रा- आश्लिप्ठ मुष्टियुगला प्रोन्नताहुष्ठयुग्मका ॥ 
सान्निधाने समुद्दिष्टा मुद्रे यं तन्त्रवेदिभिः॥ . 
४ सन्निरोधमुद्रा-- अङ्गु्ठणर्भिणी सेव सन्निरोधे समीरिता ॥- 
५ संसुखीमुद्रा- हृदि अञ्जली बंधनं संमुखीसुद्रा ॥ 
६ प्राथनामुद्रा-- हृदि अञ्जली बंधनं -प्राथनीमुद्रा ॥ 
७ त्रीण पदा बि चक्रमे -विष्णुर्गापा अदाम्यः | 
अतो धर्मोण धारयन्‌॥ 
= आपः पुनन्तु प्रथिवी प्रथ्वी पूतापुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः 
त्रह्मपूतता पुनातु माँ अदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुरितं 
मम । सर्व पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिम्नहं स्वाहा ॥ 
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२१६ ` क्रियाकेरवचन्त्रका , 


आचमनं समप्य 
'मधुक्तीरं च दृष्याञ्यं मधुपर्कसिति स्मृतं । 
एकाग वा समस्त चा मधुपक न लोपयत ॥? 
इति मधुपक निवेद्य, 
हस्ताभ्या शरसा पद्भ्यां मनसा च घियाळथा | 
अहकारण चात्मानं निपातस्य धरणीतले |? 
इति अट्टाङ्गप्रशिपात्ेन देवं प्रणिपत्य 
दासोऽहं ते जगन्नाथ सपुत्रादिपरिग्रहः । 
भ्रष्य प्रशाध कतव्ये मा नियुङच्च हि तजसा |? 
इति देवेशं विज्ञाप्य, परिवारकल्पनं कुयात्‌ | 


योगासनाब्जपत्रेषु पूर्वादिषु द्वादशसु-- ओं श्रीवत्साय रः 
नमः, ओं वनमालायै नमः, ओं योगमायाये नमः, ओं 
वष्णुव्ये नमः, ओं विमलाये नमः, ओं सृष्ट्यै नमः, आं 
उत्कर्पिण्ये नमः, « झं प्रज्ञायै नमः, ओं सत्याचे नमः, आओ 
'ऐशान्ये नमः, ओं अनुकंपाये नमः, ओं पितामहम नमः 
पीठस्य परितः प्रथमावरणे प्रागादियु ओं व्याप्त्ये नमः, ओं 
कान्त्ये नमः, ओं तृप्त्यै नमः, ओं क्तमायै नमः ओं शान्त्य 
नमः, इत चामरधारिणीश्च, द्वितीयावरणे आं शङ्क्नि नमः 
ओं' चक्रिणे नमः, ओं गदिने नमः, ओं पद्मिने नमः शो 
सुसलिने नमः, ओं खड्गिने नमः, झं शारङ्गिणि नमः, झं 
वनमालिने नमः, इति च तृतीयावरणे इन्द्रादिलोकपालान्‌ च 
तन्रावरणात्र बाहदः, भगवत्ममुखं चेनतेयं च टृतीयावरणात्‌ 
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अष्टाविंशः परिच्छेद्‌ः २१७ 


a 


चहिः, ऐशान्यां विष्वक्सेनं च अभ्यच्य, ओं ख्ानासनं 
कल्पयामि, ओं पादुकाधिदेबताय अनन्ताय नमः, इति पाठका 
अभ्यच्यं, इदं विष्णु: , 'त्रीणि पदाः इति देवस्य . 
पादुकारोहणं स्मृत्वा, उत्तिष्ठ ब्रज्मणस्पते?3, इति देवं उत्थितं 
स्मृत्वा; “मद्रः कर्णेभिः? इति स्लानासनवेदिकायां निविष्टं 
विचिन्त्य, तद्नु' “अस्य देवदेवस्य नित्यस्रपनकमः करिष्ये” 
इति संकल्प्य, तदङ्गशुद्धिपुण्याहबाचनं कत्वा, कुम्भान्‌ 
स्जपनद्रव्याण च प्रोच्य, सुवणीदिलोहजान्‌ सरमयान्‌ वा 
सूत्रवेष्टितान्‌ नवः कुम्भान्‌ प्रक्षाल्य अधमण्डपमध्ये धान्यराशौ. 
प्रागुदक्सत्राणि पट्‌ निपात्य, तेषु ब्रह्माद्‌ ईशानान्तं कलशान्‌ 
संस्थाप्य, तान्‌ ध्ृृतपाद्यद्ध्यध्येक्तीराचसनमधुपन्नगव्यफलेः - 
आपूर्य, तान्‌ सवखरत्नकूर्चाश्रत्यपल्लवापिधानान्‌ कृत्वा, तेषु : 
घुतादिफलावसानेपु क्रमेण परवासुदेवविप्णुश्वीधरमधुसूद्न- 
हृषीकेशत्रिविक्रमपद्मनाभवामनदामो दरान्‌ आवाह्य, अभ्यच्य, 
दर्भेः आच्छाद्य, चक्रमुदां प्रदश्य, रानासनस्थदेवं पूर्ववत्‌ 


१ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि द्धे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुर 
२ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः |: 
अतो धर्माण धारयंन्‌ ॥ 
३ उत्तिष्ठ' ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्रयन्तु मरुतः 
सुदानव इन्द्र पाशूभवा सचा ॥ 
भद्र कर्णेभिः झणुयास देवा भद्र पश्येमाक्तमियजत्राः 
स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वांसस्तनूभिव्यशेम देनहितं यदायुः ॥ 
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२९८ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


अध्योदिभिः अभ्यच्य, "तद्विष्णोः? इति दन्तधावनं, 
बिष्णुगायत्र्याः जिह्णानिलेपनं, वामदेव्येन अभ्यङ्ग, 
'बिष्णोनुंकंः3 इति आमलकं च दत्त्वा, “न ते विष्णो?* इति, 
“आपोहिष्ठे'* ति च'अभिषिच्य, अतो देवा अवन्तुः इति 
कनक्रकंकतेन केशसंशोधनं कृत्वा, तदनु स्थापितकलशैः 
पाद्याद्घृतान्तेः स्नापयेत्‌ । विष्णुगायच्या» पाद्ये न, 'दृधिक्रा- 
विण्ण” इति 'दक्ना, पयोत्रतसाम्ना पयसा, 'न ते विष्णो 


१ तद्विष्णोः-परमं पंदं सदा पश्यन्ति सूरय; ] 
दिवीव चछुरातततम्‌ |। 
२ ओं नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो -विष्णुः' प्रचोद्यात्‌॥ 
३ ब्रिष्णोनुक वीयोणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विमभे रजांसि | 
यो. अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ 
४ न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 
'उद्स्तम्ना नाकमृष्वं बृहन्तं दाधर्थ प्राची ककुभं प्रथिव्याः || 
५. आपोहिष्ठा मयोभुवस्तानऽङनें दधातन | महेरणाय चत्तसे ॥ 
६ अतो देवा अवन्तु नो यतो. विष्णुर्विचक्रमे । 
प्रथिऱ्याः सप्त धामभिः ॥ 
७ ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
८ दृधिक्राविण्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण आयूंषि तारिषत्‌} 
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इत्याचसनेन, 'मधुवाता?”' इति मधुना, “विष्णोः कर्माणि 
इति पञ्चगव्येन, “याः फलिनीः?3 इति फलवारिणा, “घृतखात' 
इति साम्ना घृतेन च प्रतिद्रञ्यघटं उपस्लानस्ोतवखरोत्तरीयाध्य- 
पाद्याचमनगन्धपुष्धूपदीपदानपुरस्सरं अभिपषिच्य, “हिरण्य 
चरणां हरिणी”! इति हरिद्रया आलिप्य, “हिरण्यवणौः 
शुचयो पावका” इति चतस्रभिः ऋग्भिः संक्षाल्य, गन्ध 


oe —— - --अप- पपप "प ० पा पटॉलॉॅलणिणा 07१0000 7. 


१ मधुवाता ऋतायतेः मधुक्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥। 
२ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो त्रतानिपस्पशे । 
इन्द्रस्ययुज्यः सखा ॥ 
३ याः फलिनीया अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः॥।- 
वृहस्पति पसूतास्तानो मुद्वन्त्व ठ हसः ॥ 
४ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुबणरजतख्रजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ 
५ हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वभ्निः । 
या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्तान आपः शां स्योना भवन्तु ॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ । 
या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्तान आपः शं स्योना भबन्तु॥ 
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भर्वान्त | 
या अभि गर्भ दधिरे सुवर्णास्तान आपः शं स्योना भवन्तु ॥ 
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्योप स्प्रशत त्वच॑ मे । 
घुतशच्युतः शुचयो याः पावकास्तान आपः रां स्योना भवन्तु ॥ 


mm 
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द्वारोत' गन्धांचुना च, बिष्णुगायच्या कुंकुमेन थालिप्य 
पावमानीमिः? त्रह्वाजज्ञानं कयानश्चित्र इत्यसिपच्य, 
गायच्या परिपिच्य, ओं सहस्रधाराधिदेवताय पृणचन्द्राय 
नमः, डात अभ्यच्य, नृसूक्त न” सहस्रधारया कम्भंन वा 
आभापच्य, ओं शह्लाधिदेवताय जलशांय नमः, पदाधाराधि- 
दैवताय पुप्ट्ये नमः, इति अभ्ययं, अभिषिच्य, अग्रिम था 

इत्ति सोतन अंगाम्बु निहतं कृत्वा, विष्णागायश्या च 

्रणवन ब्रह्मसूत्र उत्तरायं च दत्त्वा, अध्यपाद्यादिभिः अभ्यच्य 
- 'अलकारासनाथ पूववत्‌ पादुके दत्त्वा, अलंक्ारासनं चिनिनत्य, 
पूववत्‌ अध्योदिभ: अभ्यच्य “मूर्धानं दिचः° इति अगरूऊ- 


rn ला । 270 
~= a 3 


१ गन्ध द्वारां दुराथपां नित्यपुष्टां करीपिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां 
तामिहोपह्वये श्रियम | 

२ प्रष्ठ ६८ में पावमानी ऋचायें हें । 

२ व्रह्मयज्ञानम्ग्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्येन आबः। 
स वुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनि मसतश्च न्वि बः॥ 
कयानश्चित्र आभुव दूती सदावृधः 
सखा कया सचिष्टया वृता ॥ 

५. नसूक्त न = पुरुषसूक्त न ।! 

६ अझिमू घां दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्या अयम्‌ | 
अपा 5 रेता 5 सि जिन्वति ॥ 

७ मूधानन्द्वोऽञअरतिं प्रथिव्या वैश्वानर मत आजातमग्निम | 
कवि ठ सम्राजमतिथिज्ञनानामासन्ना पात्रञ्जनयन्त देवाः ॥ 
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अष्टाविंशः परिच्छेद्‌ः २२१ 
धूपन आर्द्रान्‌ कशान, संशोष्य, चन्दनेन “गन्धद्वारां? इति 
गन्धेन अनुलिप्य, “तद्विष्णोः: इति पुष्पाणि वितीय, 
"जितं ते? इत आभरणः अलंकृत्य, विष्णुगायश्या अञ्जनं 


दत्त्वा, आं दपणाधद्वताय लद्दम्य नमः इत अभ्यच्य, 


व्याहृत्या ओं धूपपात्राधिदेवताय पावकाय नमः, इति अभ्यच्य 
धूपमुद्रां प्रदश्यं, जितं.ते इति देवस्य नासिकायां धूपं च, ओं 
दी५पात्राधिदेवताय भास्कराय नमः, इति अभ्यच्यं, दीपमुद्रां 
प्रदर्श्य, देव्रय नेत्रयोः “उद्दीप्यस्वः इति दीपं च प्रदृश्य 
तिल वस्त्रं तथा. हेमं ताम्वूलं तण्डुलं तथा। 
फलानि गव्यं आघारं गाश्च धान्यं यथा वसु ॥ 
गोग्रासं देशिकायेच दद्यात. देवस्य सन्निधौ ।? 
इति मात्रादानं कृत्वा, तिरस्करिणीं अपोह्य, वाद्यानि आधोष्य, 
वेदपाठान, स्तोत्रपाठान्‌ च पाठयित्वा, देवस्य नीराजनं: “औं 
नीराजनदेवताये स्वधायै नमः” इति अभ्यच्य दस्वा,- देवस्य 
भोजनासनाय पूववत्‌. पादुके दत्त्वा, भोऱ्यासनस्थं विचिः 
पूववत्‌ अध्योदिभिः अभ्यच्य, मधुपक निवेद्य, प्रणवेन 


~ --->><-*-- -- 


१ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपृष्टां करीषिणीम्‌॥ 
ईश्वरी सवं भूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌॥ 
तद्विष्णोः परम्पद 5 सदा पश्यन्ति सूरयः || 
दिवीव चछुराततम्‌॥ 

३ ओं जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन ॥ 
ुन्रह्मण्यः नमस्तेऽस्तु मदापुरुष पूवज ॥ 
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ताम्वूलं च दत्त्वा, 
'हृविनिवेद्येत्‌ सिद्ध आज्यभच्त्यादिसंयुतम्‌ । 
मधुरादिरसोपेत॑ विध्युक्त सुसमाहित्तम्‌ ॥ 
असंस्कृतेश्व निष्पन्नं युक्तमन्येः फलादिभिः । 
अपक्वैः अतिपक्वेः च यथायोगं प्रकल्पयेत्‌ || 
राजोपचारवत्‌ सर्वे उपचारं प्रकल्पयेत |? 
इति नेवेद्रद्रव्याशि अखमन्त्रेण ' प्रोच्य, वर्समन्त्रेश^ परिपिच्य, 
“शीतलोदकसंपूण॑ एलातक्कोलसंयुतम्‌ | 
मन्दोष्णं बासनायुक्त अहंणांभ.इति स्मृतम || 
इति अहंणं प्रणवेन दत्त्वा, नेवेद्यस्य दाहनाप्यायने कृत्वा, 
सुरभिमुद्रां ्रदृश्य, अध्योत्‌ पुष्पं आदाय, विष्णुहस्ते समर्प्य, 
दक्षिणजानु भूमिस्पृष्टं कृत्वा, बामजानु उन्नम्य, अन्वारव्ध- 
सव्येन प्रगरद्दीताध्यपुण्पेश दक्षिणकरेण दर्शितग्रासमुद्रया, 
- 'देवस्यत्वा? इति मन्त्रेण यथोदितं नेवेद्य देवस्य दक्षिण- 
हस्तं निवपेत्‌ | ततः पानकं पानीयं च निवे, आचमनं दत्त्यां, 
ताम्चूलं च निवेदयेत्‌ । 
कमोर्चायां च ध्रुववेरादौ यद्यत्‌ उदीरितं तत्‌ सरः 
आचरेत्‌ । बहुवेरे तु श्रीभूम्योश्च । | 
डक 2 कक कल जन कर 220य 
` १ ओं दः नमः दीप्र प्रभअखाय फट॥ | 
३ ओं हुं नमः शाश्वतशरण्य कवचाय हुँम्‌ ॥ 
३ ओं देवस्य त्वा सवितः प्रसवेऽशचिनो वाहुभ्यां पूष्णा 
हस्ताभ्याम्‌। अभ्नये जुट गहम्यग्रीषोमास्यां जुं गृह्णासि ॥ 
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एकोनाबिशः परिच्छेदः २२३ 


¢ ~ 


श्रीं श्रियै नमः इति श्रियं “मू भूम्यै नम: इति भुवं च 
आवाह्य, पद्मासनं दत्त्वा, स्वस्वमन्त्रेण पडङ्गन्यासं कृत्वा) 
कमलमुद्रां प्रद श्यं, अन्यत्‌ सवं अर्या दिनेवेद्यान्तं स्वस्वमन्त्रेण 
समपयेत्‌ । तद्‌नु देवं स्तुता, द्वादशाक्षरं अन्यं वा मन्त्रं 
यथोदीरितसंख्यया जप्त्वा, तदनु वक्ष्यमाणेन विधिना, अग्नी 
देवं संपूञ्य, भूतेभ्यः बलिदान नित्योत्सवं च कृत्वा; देवेशा 
बिज्ञाप्य, प्रणम्य च, पूजकः स्वयमाद्दीतावशिष्टानि पूजाच- 
स्तूनि आदाय, देवप्रीत्यथ॑ तेः आत्मपूजनं कुर्यात्‌ । 


` इति श्रीबराहगुरुविरचितायां द्िन्याकेरव चन्द्रिकायां 
अष्टाविंशः परिच्छेद: 


एकोनवि शः परिच्छेदः 


अथ अग्निकायेविथिः उच्यते 

तदनु आचार्यः अग्न्यगारद्वारे, ओं श्रों चण्डाय नमः, 
ञं प्रिं प्रचण्डाय नमः मध्ये “ओं क्तं गरुडाय नमः”, इति 
अभ्यच्यं अन्तः प्रविश्य, असिकुएडस्य पश्चिमे पूर्षाग्रान्‌ त्रीन्‌ 
दन्‌ आस्तीर्य, तदुपरि कूमोसनं निक्षिप्य, तत्र प्राङमुखं 
असीनः आचायः, “ओं असुरान्तकचक्राय स्वाहा अख्नाय 
फद्‌? इति मन्त्रेण कुण्डस्य सम्माजनालेपने कृत्वा, 
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“प्राच्यां शिरस्समाख्यातं वाहुयुग्मं ठ्यवस्थितम्‌ | 

' ऐशान्याग्नेयकोणे तु जङ्घो वायव्यनेऋते ॥ 

उद्रं कुण्डमित्युक्त योनिर्यानिर्विधीयत्ते |” 
कुण्डं एवं ध्यात्वा, होमं करिष्ये इति संक्रल्प्य, पुण्याहं. 
वाचयित्वा, ओं भूभुबस्सुबरात पुर्याहजलेन ह्विदुर्भाम्यां 
कुण्डस्य प्रोक्षणाभ्युज्षणानि कृत्वा, तदनु आत्मनः द्किणे 
पार्श्वे पुष्पभाजनं वामे च अन्यानि होमंद्रव्याणि निक्षिप्य, 
स्वस्वमन्त्रन्यासं ` कृस्वा, कुण्डस्य उत्तरपार्श्बे प्रगग्रान्‌ पट्‌ 
दर्भान्‌ आस्तीयं, तेपु आज्यपात्रचरुस्थालीप्रोक्षणीप्रणीता- 
समित्कुशतण्डुलपरिधिस्र्‌ कस्न बदव्यग्निविहरणव्यजनमेक्षण॒शु- 
ष्ककाएबण्टाक्षतरन्थद्रव्याण यथासंभवं न्यंचि निधाय, 
पात्राण च इन्द्रानि अर्वाहमुखं संस्थाप्य, तदुपरि पूर्वाम्रान 
दर्भान्‌ आस्तीय, कुएडमश्ये 'ओं नमो नारायणाय” इति तिस्रः 
रेखाः, दक्षिणं आरभ्य उत्तरन्तं प्रागायताः . पश्चिमादिपूर्वान्तं, 
उद्गायतः ताः, तावतीः लिखित्वा, तच्छकलं बिस्रज्यं, हर्तं 
प्रचाल्य, दर्भस्तंवद्वयन आड्िः अभ्युद्ध्य दर्भमुष्टिभिः कुण्डस्य 
पर्यभिकरणं कृत्वा, . कुण्डमध्ये भद्रासनं कल्पायत्वा, तस्मिन, 


“कुण्डमध्ये तथा लक्ष्मीं सर्वाभरणभूषिताम । 
सर्वावयबसंपूर्णा ऋतुस्नातां विचिन्तयेत्‌ ॥ 
देवं नारायणं ध्यात्वा सबलक्षणलक्षितम | 
चतुर्वाहुं विशालाक्षं कोमलं पीतवाससम्‌ ॥ 
शङ्कचक्रगदापद्मीः चतुर्भिः कृतलक्षणम । 
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एकोनत्रिशः परिच्छेद्‌ः २२५ 


कंजपाणिं तथापादं श्रीवत्साङ्कितवत्तसम्‌॥ 
कालमेघनिभं शान्तं चन्द्रविम्बनिभाननम्‌ | 
हारकेयूरसंयु्त किरीटेन उपशोभितम्‌ ॥ 


एवं कुण्डमध्ये. ध्यात्वा, अभ्यच्यं, तत्र तयोः संगमं विचिन्त्य, 
तस्मात्‌ उत्पन्नं अग्नि ध्यात्वा, अरणेः सूयेकान्ताशमनः वा 
अग्नि द्वादशाक्तरबिद्या मथित्वा, श्रोत्रियागासंद्वा समाहृत्य, 
ओं भूर्भुवस्सुवः इति प्रोच्य, दिव्याभिं ध्यात्वा, अभ्निबीजस्य 
काश्यपः ऋषिः, त्रिष्टुप्छन्दः असिर्देवता, होमार्थे विनियोगः, 
रां इत्यादिषडङ्गन्यासं कृत्वा, ओं रं अम्नये नमः आगच्छति 
कुण्डमध्ये निधाय आवाह्य अभ्यच्य, ओं असुरान्तकचक्राय 
स्वाहेति इन्धनानि अम्नौ निक्षिप्य, वायुबीजस्य किष्किन्ध 
ऋषिः, जगती छन्दः, वायुर्देवता, अग्न्युद्दीपनार्थे विनियोगः । 
ओं यं वायवे नमः इति अभिमुद्दीप्य अख्मन्त्रेण अद 
परिसमूह्य ओं अचक्राय स्वाहेत्यादिपडङ्गन्यासं कृत्वा, त्रिभिः 
पञ्चभिः सप्तभिः नवभिः एकादशभिः बा पञ्चबिशतिनिप्ान्तैः 
दम: वासुदेवादिमन्त्रेः प्रादुद्गम' प्रागाद्यु त्तरान्तं अग्नि 
प्रादक्षिण्येन परिस्तीय, तत्र द्रव्याम्निमध्ये पूर्वाम्रान्‌ दभन्‌ 
आस्तीर्य, तदुपरि प्रणीतान्निथाय अद्भिः आपूयं, अत्ततेः 
अभ्यच्यं, दभयुग्मनिर्मित, प्रादेशसम्मितं कूच तस्यां विन्यस्य, 
त्रिमिः दैः पवित्रैः आच्छाद्य, प्रोक्षणीं आत्मनः अपे विन्यस्य, 
प्रणीताजलं कूर्चेन सह प्रोक्षण्यां आवाप्य, तत्कूच इस्तयोः 
अङ्गुछानामिकाभ्यां, मूलेन, . 
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पुनः आघारं त्रिः उत्यूय, तत्कूर्चेन प्रोक्षणीं होमद्रव्याणि 
सर्बाणि च ओक्य, तेन नामादेशं यथायथं स्पृद्ठा, तानि 
पात्राणि उत्तानानि कृत्वा, पुनः ग्रोच्य, तानि प्रोक्षणीजलेन, 
“सत्यंत्वतेन परिपिञ्ञामिः इति प्रादक्तिण्येन स्रावयित्वा, प्रणीतां 
पुनः द्वः संपूय, ; - 

तस्मिन्‌ “ओं कौमोदकीशङ्वचक्रपद्घघराय वासुदेवाय 
नमः? इति आवाह्य, गन्धादिभिः अभ्यच्य, अग्नेः ऐशान्यां 
दभविष्टरे तां संस्थाप्य, अग्नेः दद्िणतः दर्भेषु द्वादरादर्भकृत- 
कूच पूर्वाम्र थिन्यस्य, तस्मिन्‌ , “चतुम्‌ खं भुजदवन्द्र' साक्षमा- 
लाकमरडलम्‌ । हेमाभं शर्तिसहित ब्रह्माणं तु विचिन्तयेत्‌ |? 
इति ध्यात्वा, 

ओं क त्रह्मणे नमः, इति कूचे समावाह्य, ध्यात्वा, 
अभ्यच्य, विष्णुगायञ्या स्थाली प्रक्षाल्य, तण्डुलान्‌ आढक- 
प्रमाणान्‌, “ओं अचक्राय स्वाहा? इति तस्यां निक्षिप्य, “ओं 
विचक्राय स्वाद? इति शुद्ध जलेः संक्षाल्य, 'ओं सचक्राय 
स्वाहा’ इति संशोध्य, “ओं सूयचक्राय स्वाहा? इति अम्नौ 
आरोपय, “ओं उवालाचक्राय स्वाहा?, इति अग्नि उद्दीप्य, 'ओं 
महासुद्शनचक्राय स्वाहा, इति श्रपयित्वा, एवं महानसे 
चुल्ल्यां बा केवलान्नमोद्रान्नपायसान्नयुडान्नाद्चितुर्विधचरून 
श्रपयित्वा, अग्नेः उत्तरतो निक्षिप्य, आञ्यपात्रं आत्मनः पुरतः 
संस्थाप्य, द्रावितं गालितं आज्यं आज्यपात्रे 'ओं अ विष्णवे 
ज 


१ चार सेर का एक आढक--प्ष्ठ ८५ में देखिए | 
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नमः आप्यायस्व” इति मन्त्रेण निषिच्य, कुण्डस्य उत्तरे 
पूर्वोग्रान्‌ दर्भाव्‌ आस्तीय, तेषु अङ्गारान्‌ निरूह्य, तेषु आञ्य- 
पात्रं निधाय, दर्भान्‌ आदीप्य दशयित्वा, विस्रञ्य, 

“आं श्रीमन्नारायणचरणो शरणं प्रपद्ये “ओं श्रीमन्नाराय- 
णायनमः' इति वा मूलेन वा द्व दर्भाये तत्र प्रत्यस्य, ज्वलता 
दर्भस्तम्वेन त्रिः पर्यसिक्रत्वा, विस्रूञ्य, दर्भकाण्डद्येन नीराजनं 
कृत्वा, आज्यस्थालीं उद्गुद्वास्य, अङ्गारान्‌ अग्निना संयोज्य, 
आज्यस्थालीं पुरतः कृत्वा, उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां अद्भुष्ठा- 
नामिकाभ्यां मूलेन त्रिः उत्पूय, पचित्रम्रन्थि विस्रस्य, अपः 
पृष्टा, अभी प्रहृत्य, 

आज्यं सुरभिमुद्रया म्रतीकृत्वा, दर्भे आच्छाद्य, निधाय, 
अरनेः अष्टसु दिल, इन्द्रादीशानान्तं आवाह्य, संपूज्य च, 
उष्णो दकेन स्नु कसू वो प्रक्षाल्य, दर्भपञ्चककृतकू्चेन खन क्सर. वयोः 

मूलं मूलेन, मध्यं सध्येन, अग्न अयेण अस्जमन्त्रेण 
सम्मृज्य, अमन निट्टप्य, अद्भिः संप्रोच्य, आत्मनः उदीच्यां 
स्न क्ख वो निधाय, कूचंग्रन्थि बि्नस्य, तं अग्नौ पहत्य, स्त वेण 
आज्यं आदाय, होमद्रव्येषु संसिच्य, कुण्डस्य पश्चिमे कुण्डा- 
यामसद्शं अजुष्ठनहनं दक्षिणे तस्मात्‌ अङ्कुलिह्दीनं मध्यमाङ्कुलि- 
नहं उत्तरे तस्मात्‌ अङ्ञलिह्दीनं कनिष्ठानाहकं परिधित्रयं क्रमेण 


१ ओं आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोस वृष्ण्यम्‌ भवा 


बाजस्य सङ्गथे ॥ 
२ ओं सुदर्शनाय हेतिराजाय अस्राय फट्‌ । 
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श्रीधर*नृसिह्म*हयप्रीव मन्त्रैः संस्थाप्य, मध्यमं परिधि प्रणवेन 
उपस्पृश्य, आग्नेयेशानकोणयोः आघारसमिधौ च अग्नीशान- 
मन्त्राभ्यां संस्थाप्य, “अदितेनुमन्यस्व?* इति आरभ्य, 'देव 
सवितः प्रसुव’ इत्यन्तेन, दक्षिणाय त्तरान्तं समन्ततः परिपिच्य, 
अनुयाजसमिधं प्रणीतामुखे निधाय, पञ्चदशैकतः 

योशृताक्ताः समिधः सुष्टिमुद्रया, प्रजापतिं मनसा ध्यायन , 
सकृदेव मूलेन हुत्वा, कुशकूचवेष्टिते बामकरतले घृतपात्रं 
निधाय, “आं प्रजापतये इदं न मम” इति प्रथमं नेऋत्यादीशा- 
नान्तं, “ओं इन्द्राय इदं न मम? इति द्वितीयं वायव्यात्‌ 
आग्नेयान्तं आघारं हुत्वा, ततः अग्नौ उत्तरे, “ओं अग्नये 
स्वाहा अग्नय इदं न मम, दक्षिणे, 'ओं सोमाय स्वाहा 
सोमाय इदं न मम? इति मध्ये भूरादिव्याहृतिभिश्च हुत्वा, 
तदनु अग्नि संस्मरेत्‌ । 

“द्विशीषंकं सप्तहस्तं त्रिपादं सप्तजिहृक्म । 

वरदं शाक्तिपाणिं च बिभ्राणं खर क्सुचौ तथा || 

अभीतिदं चमंधरं बामे चाञ्यधरं करे | 

काली कराली सुमना लोहिता धूम्रयेवहि। 

स्फुलिंगिनी विश्वरूपा सप्षजिह्वाः प्रकीर्तिताः ॥ 


` १ ओं श्रीधरायनमः । 
२ ओ  नृसिह्मायनमः | 
३ ओं हयग्रीवाय नमः | 
४ पृष्ठ १०० सं। 
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काल्यास्तु मध्यमं स्थानं कराल्याः पू्वेद्गभवेत्‌। 
मनोजवायाश्चारनेय्यां लोहितायास्तु वारुणे ॥ 
सुधूत्रा सोमनिलया स्फुलिंगिन्यनिलाश्रया । 
ऐशान्यां विश्वरूपी तु एवं स्थानं स्मरेत्‌ क्रमात्‌ | 
जिह्वायां दक्षिणे चक्त्रे धूम्रायां मारणादिकम ॥ 
लोहितायां वशीकारः काल्यां कम च शान्तिकम्‌ ॥ 
सवसिद्धिः स्फुलिङ्गिन्यां आनने दक्षिणेतरे ॥ 
विश्वरूपरसज्ञायां अणिमादिमहाफलम्‌॥ 
करालिका विजयदा पुष्टिदा च मनोजवा । 
काष्णयं लौहित्यमेतासां वण्श्यामत्वमेव च ॥ 
स्फुलिङ्गरूपं च ततः वणः स्फटिकसन्निभः | 
तपनीयनिभः प्रोक्तः जिह्वानामानुपूबशाः ॥” 
एवं बालाग्नि व्यात्वा, 

त्रिनेत्र पञ्चवक्त्राढ्य रक्तवणं दिशाभुजम । 
त्रिमेखलं त्रिपादं च सप्तजिहासमन्वितम्‌ || 
उपबीतसमायुक्त जटामङुटमणिडतम्‌ | 
चक्र' परशुखड्गं च बज्र च अभयददक्तिणे ॥ 
टंक॑ पाशाव्जचक्र च वरदं वहिवामके। 
स्वाहा दक्षिणपाश्वे तु स्वधा वामे तथैव च ॥ 
हिरण्या कनकाकारा कृष्णा चेव तु सुप्रभा। - 
अतिरिक्तो बहूरूपासप्तजिह्ाः प्रकीर्तिताः 
मेषारूढं यौवनानि ध्यायेदुत्सवकमंणि । 
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चतुभुजं त्रिनेत्रं च एकवक्त्रं जटाघरम्‌ ॥ 
शूलं परशुहस्त॑ च अभयं बरदान्वितम्‌। ८ 
सप्तजिह्णान्वितं शक्ति उपवीतोत्तरीयकम || 
मेषासीनं सितं नित्ये शिवं बृद्धाग्निमारभेत्‌ । 
दीक्षाशान्तिप्रतिष्ठाग्निः बालं इत्यभिधीयते ॥? 
एवं तत्तत्कमौनुगुणं अग्नि ध्यात्वा, तदनु अग्नेः जात- 
दोषशान्तये तिलान्‌ आघारसम्मिश्रान्‌ द्वादशाक्षरविद्यया 
अष्टोत्तरशतसंख्यया हुनेत्‌ । आसां मध्ये काल्यां अग्नि 
'गर्भाधानादिकमंणा संस्करिष्ये इति संकल्प्य, “अदितेनु- 
मन्यस्व” इत्यादिना परिषिच्य, एवं गर्भाधानपुंसवनसीमन्तो- 
यनजातकमेनामकरणअन्रप्राशानचौलोपनयनप्राजापत्यसौभ्यक- 4 
वेष्णवशुक्रियक्षगो दानोपनिष्क्रमणसमावतनविबाह्दान प्रतिक 
संकल्पपूबंकं परिपेचनसंपुटितं हुत्वा, 
काल्यां समिधः मूलमन्त्रेण, मनोजवायां प्रणवेन आड्यं 
सुलोितायांवासुदेवमन्त्रेण अन्नं, सुधूम्रायां सङ्घर्षणमन्त्रेण 
लाजं, स्फुलिङ्गिन्यां अय म्नमन्त्रेणः तिलं, विश्वरूपायां 
अनिरुद्धमन्त्रेण” सुदूरं च, एवं प्रत्येक षोडश आहतीः इत्वा 
तदनु अग्निमध्ये योगपीठं संकल्प्य, आधारादिपद्यान्तं 


~ 


१ प्रष्ठ १०० में देखिए। ५ गा 
२ ओं वासुदेवाय नमः । ३ ओं संकर्षणाय नमः | ' 
४ आं प्रश स्नाय नमः | ५ ओं अनिरुद्धाय नमः । 
$ समाबतंनं इति गोविन्द्राजीये । 
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सकृदाज्येन स्वाहान्तैः तत्तन्मन्त्रैः हुत्वा, तत्र चिद्र पं 
परमेश्वरं हृदयात्‌ अवताय ध्यात्वा, अध्यीद्नेवेद्यान्तं तत्तन- 
मन्त्रैः सकृत्‌ सकृत्‌ आय्येन हुत्वा, जपार्थं च सकृत्‌ हुत्वा, 
समित्दलपुष्पवीजफलेश्च परिवारमन्त्रेश्चः सकृत्‌ आञ्येन 
जुह्यात्‌ । एतत्‌ अग्नौ आराधनम्‌ । 
अन्यत्र प्रतिमादौ चेत्‌ अनन्तरं वच्यमाणेन वत्मंना 
समिदाञ्येः जुहुयात्‌ । 
“यास; समिधान्तालः कनिष्ठानहनं क्रमात्‌। 
चमहीने विनाशः स्यात्‌ भेदे क्षीणं कुलं भवेत्‌ ॥ 
आद्रोसु बन्धुनाशः स्यात्‌ , पुत्रनाशः पुरातने । 
क्षतासु भार्यामरणं कलहाय च शाखिनी ॥? 
उद्द गाय भवेत्‌. स्थूला हृस्वा अवग्रहकारिणी । 
दीर्घ अतिवृष्टिजननी त्याज्या दोषयुतासमित्‌ ॥? 
एताहरेन समिधां शतेन तदर्धेन पादेन अष्टाभिः चतस्रूमिः 
वा समिद्भिः घृताक्ताभिः मूलमन्त्रेण आज्यसिक्त चरु 
ग्रासमुद्रया प्रत्यध॑ नृसूक्तेन पालाशपत्रेण हस्तेन वा पोडश 
आहुतीः स्रुवेण आज्यन्‌ समित्संख्यया च जुहुयात्‌ | 
“यज्ञवृक्षोद्धबेः$ शान्तिः सौभाग्यं कुसुमः भवेत्‌। 
धूपद्रन्यैः सदा आरोग्यं पुष्टिदेक्ना पयः शुचिः ॥ 


+ 


१ ओं आधारशक्त्यै नमः, ओं प्रकृत्य नमः, ओं अखिल- 
जगदाधाराय कूमरूपिणे नारायणाय नमः, ओं अनन्ताय 
नागराजाय नमः, ओं भूम्ये नमः । 
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३२ क्रियाकेरवचन्त्रिका 


अन्नेन विविधान्‌ कामान्‌ आज्येन आयुष्मतीः प्रजाः । 
श्वेतपदूमेस्तु जुहुयादिच्छन्‌ त्रह्मश्रियं नरः | 
लक्ष्मीपुष्पेस्तु जुहुयात्‌ लदमीकामोष्थ वारुणी: ॥ 
पझबिल्वसर्मिद्विः वा ज्ञानकामस्तु सर्पिषा । 
कन्याकामो हुनेत्‌ लाजैः गोकामो गोमयैः पुनः । 
आयुष्कामस्तु दूवोभिः भूमिकामस्तु मृत्ल्ञया । 
यवः च इन्द्रियकामस्तु तिलेः सवेजनप्रिय; | 
त्रझबचसकामस्तु ब्रह्मदृत्तसमुद्भनैः ॥ 
वेणुमिश्च यवश्चेव नीवारेः शालिभिः तथा | 
सर्वे कामाः प्रसिध्यन्ति होतुर्बीजैः यथोदितः ॥ 
लाजहोमेन सिध्यन्ति सर्वे कामा न संशयः | 
अन्नेन अन्नाद्यकामस्तु पुत्रकामस्तु पायसैः || 
निम्बपुष्पेः हिरण्यार्थी सर्वे सिध्यन्ति सपिंषा । 
होमे सपिमधुक्षीरधाराः स्युः चतुरङ्गुलाः ॥ 
शक्तिः दघ्याहुतिः ग्रासं पायसाज्याहुतिभेवेत | 

- भत्त्याहुतिः तदर्धेन फलेः पुष्पैः अखरिडते: || 
निष्पाचबीजमानेन भूपद्रव्याहुतिः भवेत्‌ । 
तिलब्नीहियवाद्ये स्तु मुष्स्चर्धार्धाहुतिः क्रमात्‌ ॥ 
अष्टाहुला तदध वा समिदूदू्वा षढङ्गला। ' 
सृद्दीकाक्षप्रमाणेन गोमयाहुतिरिष्यते ॥ 
पूर्णाहुतिः घृत्तस्य स्यात्‌ कुडुपेन चतुमंख। 
न्यूनाधिकप्रमाणेन इव्यकच्याहुतीः क्रमात्‌ ॥ 
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भुञ्जन्ति दानवाः देत्याः निष्फलाय च कल्पते |? 
तद्नु अग्नौ परमपुरुषं ध्यात्वा, अध्योदिसिः अभ्यच्य, 
कुक्कुटाण्डप्रमाणं घृताप्लुतं चरोः पिण्डं स्र गावर्ते निक्षिप्य, 
स्र वेण अभिधाय, 
समिद्दभंकुसुमानि आनासिकं उद्‌धृत्य, मूलमन्त्रेण हुत्वा, 
पब््रोपनिपन्मन्त्रैःः आञ्येन यथाशक्तिशान्तिहोमं च कृत्वा, 
स्रुवं आञ्येन संपूर्य, सदभसमित्कुसुमं स्रुवेण पिधाय, 
नासिकाम्रान्तं उद्धृत्य, मूलमन्त्रेण हुत्वा, तदनु आत्मनः अभे 
सू वं, स्याः यास्ये च आज्यस्थालीं स्नु त्तरे सरुवं च निधाय, 
(३ ; विक ७. 
उपयुक्तकुशानसबा न्‌ हस्ताभ्यां उद्गग्न ग्रहीत्वा, आज्यपात्रे 
मूलं, खू चो मध्ये मध्यं; ख्रुचों गर्ते अग्न यथाक्रमं स्पशयित्वा, 
एवं त्रिः कृत्वा, दर्भान्‌ अग्नौ निक्तिप्य, अनुयाजपरिध्यूध्व- 
समिधश्च क्रमेण हुत्वा, अदितेन्वसँस्था इति परिषिच्य, 
आत्मनः अपे प्रणीतां संस्थाप्य, प्रोक्तणीजलं तस्यां संयोज्य, 
पूर्वादि सोमान्तं जलेन संसिच्य, पश्चिमायां निक्षिप्य, 
स्वात्मानं संग्रोत्त्य ब्रह्माणं उद्वास्य परिषिच्य, अझ्निमध्यस्थं 
देवं स्वहृदये समप्य, “स्रुवं जलेन संपूर्य, कुण्डात्‌ बहिः 
प्रादक्षिण्येन सेचयित्वा, शेषेण आत्मानं संप्रोच्य, शिरसि 
भस्मना तिलकं कृत्वा, धाम्नि देवं अध्यांदिभिः अभ्यच्यं, 
“क्त्या यत्‌ अग्नौ विहितं यथाशक्ति यथाविधि ।. 
आराधनं तवेवेदं गृहाण परमेश्वर ॥।” 


१. चत्वारिंशात एष्ठे ।. 
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इति देवपादयोः हवनं समपंयेत्‌ । नित्यहोमेपु परिधीन्‌ बहि- 
दिक्षु न दापयेत्‌। एवं पूर्व हवनं इत्वा, तदनु नित्योत्सवं 
कुयात्‌ । | 
इति श्रीबराहगुरुविरचितायां ्याकैरवचम्द्रकायां 
असिकार्याविधिः नाम 
एकोनत्रिशः परिच्छेदः 


or ७०० 


अथ त्रिंशः परिच्छेदः 
अथ नित्योत्सव[वधिः 


अथ नित्योत्सवविधिः उच्यते-- 
_ अभनिपूजञानन्तर आचायः सौबणं राजतं ताम्रं वा यात्र 
5 x ९ ° द्वादृशदलं 4 
त -डुल; सुद्ध ५ आपूय, पद्म द्वादशदलं आलिख्य, कमार्चाये 
निधाय, मूलात्‌ भगवन्तं मूलेन तस्मिन्‌ समावाह्य, तहलेधु 
श्रीवत्सादिद्वाद्‌्शशक्तीः तदनु विष्ण्वादिसूर्तीश्व प्रागादिक्रमेण 
आवाह्य, दिने प्रातरायतनं परिक्रामेत्‌ । 
= ~ ° > 
मध्याह तु अन्नेन एवं कृत्वा तेन, सायाह्ने कुसुमसंघातैः 
एवं कृत्वा तेन परिक्रामेत्‌ । : 
एवं त्रिसन्ध्यं तण्डुलान्नपिष्टेषु देवं आवाह्य, त्रिभिः 
बलि कल्पयेत्‌ । अथवा त्रिसन्ध्यं विम्बेन वा द्विकालं एककालं 
बा हरेः नित्योत्सवं अन्नेन कुर्यात्‌ । 
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“सध्यंदिनि वा सर्वार्थ परिक्रम्य बलिं क्षिपेत्‌ । 
यद्दोत्सव्नतिकृतेः अन्वये वा बलिभबेत्‌ ॥” 
त्रिसन्ध्यं छत्रचामरादिसंयुतं केवलं तण्डुलादिक अन्नं 
या पूववत्‌ कृत्वा तेन सह पञ्चावरणके धाम्नि पञ्चसु आवरणेषु 
बलि दत्त्वा, गेयवाद्यपुरस्सरं पयटनं उत्कृटरोत्सवः । एककाल- 
हीनः मध्यसः। कालद्दयहीनः अघसः । कालत्रयहीनः छुद्र; । 
“बिना बलिप्रदानेन न उत्सवः अभ्युद्याबहः । 
महावातादिसंक्षोमे न नित्योत्सवं आचरेत्‌ ॥” 
चण्डप्रचण्डयोरेब वा केवल बलिं दत्त्वा, तत्रैव “सर्वेभ्यः 
श्रीविष्णुपाषदेभ्यो नमः? इति बलिं चिपेत्‌ । 
शुक्कांवरधरं शुचि सर्वालङ्कारसंयुतं गमडात्मना भावितं 
यरिचारकं आहूय, पूर्वोक्तविधिना वाहितं पात्रं स्तुतिध्वज- 
चामरचक्रबाहनसंयुतं तन्मूध्नि निक्षिप्य, सबवाद्यगीतनृत्तपुर- 
स्सरं चण्डादीनां गीततालनृत्तपुरस्सरं वलिं यथाविधि दद्यात्‌। 
“रों चों चरडाय नमः” बलिं ददामि, ओं ए' प्रचण्डाय 
नमः बलि ददामि, १ 
इतिं तोयपूर्व तोयोत्तर बलिं दत्त्वा, मल्लतालं षड्जस्वरं 
वेजयन्तीनृत्त॑ च दशयित्वा, वितानधवलछत्रचामरव्यजना- 
दिमिः बल्यर्थं प्रथमावरणादिसर्वावरणानां परिभ्रमण कुर्यात्‌ । 
प्रथमावरणे चण्डप्रचण्डौ आरभ्य पञ्जमावरणपर्यन्तं 
स्थितानां सर्वेषां द्वारपालानां गन्धपुष्पधूपदीपबलिम्रदानानन्तरं 
मल्ञतालऋषभस्वरवेजयन्तीनृत्तानि दशंयेत्‌। 
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गोपुरोत्तरसाले ओं सूर्याय चन्द्रमसं च वलि दत्त्या 
धेबतस्वरं, भद्रतालं, सबमन्नलनद्त्तं, सालाश्रितानां सर्वेपां 
बलिप्रदानानन्तरं, प्रथमावरणदेवतासु आग्नेये कामाय. 
सवमङ्गलनृत्तं धैवतस्वरं भद्गतालं, याम्यायां 'ओं ब्रह्मण 
स देवीवाहनपरियाराय नमः बलिं ददामि’ इति दत्त्वा, त्रह्मतालं 
मध्यमस्वरं भेधरञ्जरागं सवमङ्गलनृत्तं, नेते अं गजाननाय, 
भद्रतालं पश्चमस्वरं वराटिरागं हस्तिजृत्तं, वारुण्यां ओं 
षण्मुखाय भद्रतालं धेवतस्वरं सवंमङ्गलनृत्तं, वायौ ओं 
दुर्गाये तथैव सौम्यायां ओं धनाधिपतये भद्रतालं निपधस्वरं 
तक्केशीरागं प्रष्ठकुष्टिमनत्तं, ऐशाने ओं ईशाय ढक्करीतालं 
धैबतस्वरं शालापाणीरारं वामजानुर््वनृत्तं, गरुडस्य मध्यम- 
स्वरं गरुडगन्धारीरागं गरुडतालं विष्णुक्रान्तनृत्तं, विष्वक- 
संनस्य त्रलितालं ऋषभस्वरं बराटीरागं स्वस्तिकनृत्तम्‌ । 
एकावरणमात्रविपयम | 


अन्तहारोपेते धाम्नि तु अन्तर्मण्डलनाम्नि प्रथमावरणे 
गोपुरोत्तरसाले ओं पुरुषाय, दक्षिण आं अच्युताय, तालादीनि 
पूर्वाक्तांन। आरनेये. ओं हयग्रीवाय बद्धावतालं क्रषभस्वरं 
कोल्लिरायं सबतोभद्रनृत्तं, याम्यायां ओं संकर्पणाय गान्धारः 
स्वर काशिकरागं भ्रह्षिणीतालं भेटकतरत्तं, नेऋते ओं वराहाय 
चक्रमण्डनृत्तं मध्यमस्वरं नट्टभापारागं जयतालं, वारुण्यां आं 
अद्यू स्नाय कान्तारजृत्तं पञ्चमस्वरं श्रीरागं समतालं, वायौ आं 
अनन्ताय कुट्टिमनृत्तं घेवतस्वरं कामद्रागं जयतालम्‌ , 
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उत्तरस्य शों अनिरुद्धाय प्रकुट्रिमनरत्त निषधस्वरं तक्केशीरागं 
भद्रतालं, ऐशाने ओं नृसिह्याय कटिवन्धननृत्त धंबतस्वर 
दक्षरागं ढक्करीतालं, अङ्गणे इन्द्रादिपीठिकास्थानपु, पूर्व ओं 
चक्रिणे बिलासनृत्तं पडजस्वरं गान्धाररागं समताल, आरनय 
आं मुसलिने सबंतोभद्रनृत्तं पभस्वरं कोल्लीरागं वद्धावताल, 

एम्यायां ओं शाङ्किने खेटकनृत्तं गान्धारस्वरं काशकराग 
श्रङ्गिणीतालं, नेते ओं खड्गिने चक्रमण्डलन्‌स॑ मध्यमस्वर 
नट्रभाषारागं मल्लतालं, वारुण्यां ओं गदिने कान्तारनृत्त 
पञ्चमस्बरं श्रीकामदरागं मङ्गलतालं, वायौ ओं शाङ्गिण 
कुट्रिमनृत्तं धैवतस्वरं तक्केंशीरागं जयताल, कौवेयां ओं 
पढिने परष्ठकुट्विमनृत्तं निषधस्वरं दक्तरागं भद्रताल, एशान श्रो 
वञ्रिशे वामजानृध्वंतरत्तं थेवतस्वरं शालापाणीरागं ढक्करों- 
तालं, अन्तहीरनान्नि ढ्वितीयावरणे सूर्यादीनां पूवमेव उक्तानि । 


अङ्गे पूर्वे ओं इन्द्राय सुराधिपतये सदेवीवाह 
परिवाराय नमः बलिं ददामि, समतालं षड्जस्वरं गान्धाररागं 
विलासनृत्तं, आग्नेये ओं अम्नये नमः छपसस्वरं कोल्लीरागं 
बद्धावतालं सुभद्रकनृत्तं, याम्ये आं यमाय कान्तारस्वर 
कौशिकरागं श्रन्गिणीतालं खेटकनृत्तं, नेशते ओं निऋतये 


नक्रमण्डलनुत्तं सध्यमस्वर नट्भाषाराग सञ्जताल, वारुणे ओं 


वरुणाय कान्तारनृत्त पख्मस्वरं कामद्राग सङ्गलताल, 
वायञ्ये वायवे कुट्टिमनृत्त धेवतस्वर तक्केशीरागं जयतालं, 
सौम्ये ओं कुवेराय एष्ठकुट्रिमनत्त 'नषधस्वर दत्तराग 
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भद्रतालं, ऐशाने ओं ईशानाय वामजानुूध्बेनृत्त धेवतस्वरं 
शालापाणिरागं ढक्करीतालम्‌ । 


मध्यान्तहीरनास्नि तृतीयावरणे धात्रादिद्वारपालानां 
द्वादशादित्यानां च भद्रतालं धेवतस्वरं सबमइलनृत्तं, अम्नि- 
यममध्ये वसवः, यमनिऋतिसध्ये पितृगणाः निऋतवारुण- 
मध्ये विश्वेदेवाः, वारुणवायुमध्ये सप्तमरुतः, चायइकवेरमध्ये 
सप्तऋषयः, कुवेरेशानमध्ये एका दराएद्राः, भद्रतालं धैवतस्बरं 
सचमङ्गलनृत्तं, तत्राइुणे कुसुदादयः, तेषां तालरागनत्तानि 
उक्तानि | मर्योदायां द्वारपालाः दुजयादयः, आवरणदेवतास्तु 
: पूर्व साध्याः, आग्नेये नव ग्रहाः, याम्यायां अङ्गिरसः, नेऋते 
अश्विनौ, वारुण्यां लच्मीसरस्बतीविघ्नेशाः, वायौ इन्दादी- 


शान्ताः उत्तरस्यां ब्रह्माद्वास्तुदेचगणाः, ऐशान्यां सप्तविंशति- 


नक्षत्राणि | तेषां च भत्रतालं धेबतस्वर सर्वमङ्गलनृत्तानि, 
अङ्गणे उपन्द्राद्यः, तेपां इन्द्रादिचित्‌ तालादीन | 
महामर्यादानाम्नि पञ्चमावरणे द्वारपालाः कुमुदादयः 
तेपां तालादौनि उक्तानि। आवरणदेवतास्तु पूर्वस्यां सिद्ध- 
ऋषिनागाः, आरनेये असुराः, याम्यायां राक्षसाः, नेऋंते 
` यक्षविद्याधराः, पश्चिमायां सौरभेयीगुह्यगन्धर्वाः, वायव्ये 
अप्सरसः, सौम्यायां प्रजापतयः मर्त्याश्च, ऐशाने अधिरोहिण्य 
एतेषां बलितालं घैवतस्बरं सबमङ्गलनृत्तः, अङ्के इन्द्रादि 
पीठिकासु विश्वेशादयः | तेषां इन्द्रादिवत्‌ तालरागनृत्तानि | 
एवं ्रथमावरणादिसर्वाबरणेषु वलिप्रदानमात्रं चेत 
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चल्यर्थ क्रमात्‌ परिश्राम्य, पीठं प्रदक्षिणीकृत्य आलयं प्रविश्य, 
तं च प्रदक्षिणीकृत्य अन्तः प्रविश्य अध्य दत्त्वा, मूलमन्त्रेण 
मूलवेरे समुत्स्रुज्य, बालशेपं किद्वित्‌ विष्वक्सेनस्य शिरसि 
नित्तिप्य, परिशिष्टं अक्ततादिकं च बलिपीठे निक्षिपेत्‌ । 


नित्योत्सवे तु तदूविम्वं शिबिकादिषु वा परिचारक- 
शिरसि वा आरोप्य, परिश्रमणं आचरेत्‌। तदा तत्र बिलास- 
कर्तयौदिनृत्तमेदसंयुतं  पुष्पप्रपाछत्रचामरसवंबादित्रसवंगेय- 
त्रह्मयोषबद्दुदीपसंकुलं उत्सवं कुया त्‌। 


तस्य बिम्बस्य श्रीवत्साद्रष्टमङ्गलानि दशयित्वा, देवस्य 
सन्निधाने एव सर्वेषां बलिं दत्त्वा, आवरणेषु प्रथुकादिताम्बूलं 
च नैवेद्य आचरेत्‌। शाह्कनिनदेन केबलं प्राकारद्वारा निगेत्य 
बलिपीठस्य पुरतः मन्द्राभिमुखं देवं स्थापयिरवा, पीठस्य 
सर्वासु दिक्ल वादित्रेषु घोषितेषु, क्षालिते पीठिकासूथ्नि गुरुः 
बिष्णुपाषंदान्‌ संपूञ्य, तत्र बलि निरवशषं दत्त्वा, पीठं 
प्रदक्षिणीकृत्य, धामान्तः प्रविश्य, मुखमण्डपे देवस्य पादुक 
दत्त्वा, यानादेः अवरोप्य, देवं विष्टरे प्राडमुखं आरोप्य, 
अरध्यादिभिः अभ्यच्य, अवसरोचितं उपहारादिकं प्रदाय, 
गर्भगेहं प्रविश्य, वहिरङ्कणभूमिषु गेयवादित्रनृत्त षु न्यूनभावं 
समाधातं शुद्धताण्डबं दरायित्वा, देवं मूलमन्त्रेण मूले समप्य, 
प्रणम्य, . स्तुत्वा, प्रदक्षिणीकृत्य, स्वगृहं प्रविश्य, स्वार्थं देवं 
प्रपूजयेत्‌ । 
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[ स्वार्थाचनं प्रथममेव इति केचित्‌ । ] 
शत श्रीवराहगुरुणा "विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
नित्योत्सवविधिः नाम 
त्रिंशः परिच्छेदः 


ee 


अथ एकत्रिंशः परिच्छेदः 
स्नपनविधिः 


अथ स्जपनविधिः उच्यते 
बिघुसंक्रमण्रदणायन द्वय द्वा दृशीश्रवणकत्‌ जन्मदि नत्रय- 

तिथित्रय यतीपातरोद्विणी दशपोणमासीपुनबसुपञ्चम्यादिशु 

तिथिनल्षत्रवारादिपुक्कतं ख्रपनं केवलम्‌। प्रतिष्ठोस्सबादि पु 


कर्माङ्गम्‌ । कर्माङ्ग न अङ्कुरावापननिशाचूणंश्पनादिकं, केवल 
सव चतुस्स्थानाचनयुतं कुर्यात्‌ । 


आचायः तत्पूर्वेच,$ देवस्य अड्भरप्रतिसरपुरस्सर 
अधिवासं सद्यो वा कुर्यात्‌ । अधिवासस्तु स्तपनप्रतिमायां ती. 
प्रतिक्षतौ वा तदलाभे उत्सवविम्बकर्मार्चाकूर्चादिषु लेपसस्मय 
भित्तिस्थपटस्थविषये सकूचदपणे अधिवासं कुर्यात्‌ । 

ज्ञपना्थ प्रासादस्य अग्रतः सर्वासु आवरणभूमिपु 
सर्वासु दि यथावकारां चठुद्वार चतुस्तोरणस्तम्भवेष्रनबितान: 
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एकत्रिशः परिच्छेद; २४१ 


सुक्तादामपूणकुम्भदभंमालादिभिः अलङक्कत॑ दशहस्तविस्तृतं 
द्विगुणेन आयतं मरडपं कारयित्वा, तस्मिन्‌ पूवेक्लुप्ते वा 
मण्डपे तत्‌ त्रेथा विभज्य, तृतीयेंशे पश्चिमे चतुरश्रां चतुहस्त- 
विस्तारां शिलादिनिर्मितां उपानादियुतां वेदिकां कल्पयित्वा 
तदुपरि चतुरश्रां कृत वा प्रादेशेन विस्तीण॑ अष्राङ्गुलेन चतुरः 
ङुलेन वा उन्नत॑ वलयं वेदिकोपरि च आधारतुस्यं आश्व- 
भ्रमेद्नीं कुर्यात्‌ । 

“मृरसयादिपु बिम्वेषु बहिर्वेद्‌प्रकल्पनम्‌ । 

एकवेरे लु न बंहिः रुनानवेदिभ्रकल्पनम्‌ | 

तोरणादि न कतंव्यं गृहार्चास्नपने तथा ॥?” 


इति विधाय, तत्‌ गोमयेन अनुलिप्य, सुधाचूणांच्षत- 
दूर्वाडुरदीपसांकुरपालिकादिभिः अलङ्कृत्य, तस्य रौद्रे कोणे 
रालितस्वाहुसुगन्धिजलपूरितानि जलद्रोण्यादिभाजनानि न, 
वेदिकायां दक्षिण भूतले पवमानादिभिः सूक्त ः अभिमन्त्रितं 
सापिधानं उपस्नानाम्चुभाजनं च कल्पयित्वा, अध्योदिदीए- 
पर्यन्तानि पूजाद्रव्याणि रुनपनोपयुक्तानि च, तदनु वेद्काये, 
चन्दनाद्राणि सूत्राणि चतुदश ग्रागायतान उद्गायतानि च 
आस्फाल्य, तेषु एकोनसपत्युत्तरशतकोष्ठेषु धान्यपीठाचु- 
रूप्येण पोडशाङ्गुलायामंविस्तारेषु ब्रह्मादीशानपर्यन्तं नव नव 
पदानि एकाधिकाशीतिसंख्याकानि कलशास्पदानि विसूज्य, 
शेषाणि अष्टोत्तराशीतिसंख्याक्रानि बीथ्यथं सम्माज्य, प्रतिपद्‌ ` 
बरीह्याढकेन तदुर्धेन अर्धारधेन वा तण्डुलेन तदर्धेन तिलेन च 
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पीठिकां आरचय्य, तदुपरि दवौ द्वौ दर्भो प्रत्यस्य, तदुपरिष्टात्‌ , 
सौवर्णान्‌ राजतान्‌ ताम्रान्‌ बा मृण्मयान्‌ पक्तरविम्धफलोपमान्‌ 
आच्छिद्रान्‌ स्वनवतः कालमण्डलवर्जितान्‌ अभिन्नान्‌ पाषाण्‌- 
स्फोटबर्जितान्‌ द्रोणेन तदर्धेन वा बारिणा परिपूरणोचितान 
सप्तद्शकुम्भान्‌ बार्योढकेन पूरणोचितान्‌ चतुष्पष्टिशुद्धों द्‌ क- 
कुम्भान्‌ च तन्तुना इन्द्र नत्वा? इति परिवेष्टितान विष्णुगायञ्या 
प्रज्ाल्य, कलशास्पद्‌ मेद्न्याः पश्चिमे भागे धान्यपीठं विधाय 
चायः स्वयं भूतशुद्धि कृत्वा, पुण्याह वाचयित्वा, संप्रोच्य, 
तस्मिन्‌ भागान्‌ उद्गप्रान्‌ वा दुर्भान्‌ संस्तीयं, तेषु एतान्‌ 
ओं इति ब्रह्मादीशानान्तं अधोसुखान्‌ संस्थाप्य, तेषां उर्पार 
ओं पों नमः पराय परमेष्ख्यात्मने नमः इति त्रीन्‌ त्रीन्‌ दर्भान 
विन्यस्य, प्राङ्मुखः सन्‌ अध्यतोयेन झं यां नमः पर ।य 
पुरुषात्मने नमः इति प्रोच्य, ओं रां नमः पराय विश्वास्मने 
नमः इति अक्षतान्‌ विकीय, ओं वां नमः पराय निवृत्यात्मने 
नमः इति उत्तानीकृत्य, विधिवत्‌ अग्नि संसाध्य,, विष्णुगायत्र्या 
आज्येन स्नपनद्रव्याणि संसिच्य, यथोचितं बस्रपूतैः घृतादि- 
स्नपनद्रव्यः तत्तन्मन्त्रेः कुम्भान्‌ पूरयेत । 


ओं लां नमः पराय सर्वात्मने नमः इति सप्तद्शकलशान 
उद्धृत्य, तेषु एकं मध्यमनवकमध्यमं कुम्भं द्रोणप्रमाशेन घृतेन 
ओं वासुदेवाय नमः इति संपूय, मध्ये संस्थाप्य, ताइशप्रमा रन 
उष्णोदकेन आपूर्य ओं पुरुपाय नमः इति घृतकुम्भस्य प्राच्यां 
च, तस्य आग्नेयदिक्ङुम्भं माणिक्यपद्मरागनीलबजपुष्यराग- 
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प्रवालमौक्तिकमरतकवेद्‌ यनामभिः नवरत्नैः सरत्नोदक ओं 
केशवाय नमः इति संपूर्य, तद्याम्यायां सोदकुम्भं कदलीदाडिस. 


चूतामलकविल्वनालिकेरपनसमातुलुङ्गामिधैः भिन्नेः फलेः आं 
सत्याय नमः इति, घृतस्य नेऋतकुम्भं लोहोदकेन सुचणरजत-- 
ताम्रसीसत्रपुकांस्यायोभिधानेः प्रत्येकं निष्कप्रमाणैः सप्तभिः - 
लोहैः “ओं नमो नारायणाय? इति तत्पश्चिमे सजलं कुम्भं : 
रजनीसूयवर्तिनीसदृदेवीरिरीषसदाभद्रकुशाम्रेः माजनद्रव्यैः - 


प्रत्येकं मुट्रिप्रमाणेः ओं अच्युताय नमः इति, तस्य मारुतं ` 


सजलं कुम्भं चन्दनकुष्ठफुङ्कमागरूशीरहीबेरगिरिसंभवमांसीमु- 


राभिषैः प्रथक्‌ पलमितेः गन्धद्रव्येः ओं माधवाय नमः इति, . 
तस्य कोवेरं सजलं कुम्भं नीवारवेणुशालि प्रियङ्गयवकङ्कपा ष्टिक- - 
गोधूमतण्डुलेः प्रत्येक युष्टिमात्रेः ओं अनन्ताय नमः इति, . 


तस्य एंशानं सजलं कुम्भं. यववेणुयवञ्रीहिभिः प्रत्येकं कुडुप- 
प्रमाणैः ओं गोविन्दाय नमः इति च संपूयं, ब्रह्मस्थाननवकस्यः 
प्राच्यां कुस्भनवकस्य सध्यमं कुम्भं सोदकं पाद्याभिधानं 
तुलसीपद्मदूर्वाक्ततश्यामाकविष्णुप्णीबिल्वपत्रैः पलमात्रेण 


चन्दनेन च ओं विष्णवे नमः? इति, याम्यनवकस्य . सध्यमं ` 


अर्घ्याख्यं सोदकं कुम्भं सिद्धार्थाक्ततकुशाम्रपूर्वोक्तफलयवतिल- 


चन्द्नपुष्पेः प्रत्येकं सुष्टिमात्रैः, चन्दनेन त्रिनिष्कमात्रेण ओं- ` 


मधुसूदनाय नमः इति, पश्चिमकुम्भनवकस्य मध्यमं उपस्पर्श 
नाख्यं सजलं कुम्भं ` तकोलचंपकसुकुलकपू रजातीफलेलालेबङ्गः 


[oN “~ ७ Ce ( &«. 
व्वक्चन्दनपुष्पः प्रत्येकं पलाधपरिमाणः ओं त्रिविक्रमाय नमः; `. 
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उत्तरनवकस्य मध्यमं पञ्चगव्याख्यं कुम्भं द्धिद्विगुणेन 
- आधारेण, तस्मात्‌ त्रिगुणेन पयसा त््तुगुशेन मृत्रेण तस्मात्‌ 
चतुगुणेन शक्कत्वारिणा च, 
“गोमूत्रं विष्णुगायच्या* गन्धद्वारेतिः गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च चीर दृधिक्राविर्णेति बे दधिः ॥ 
घृतं शुक्रमसीत्येबं^ गव्यानि सह योजयेत्‌ ॥” 
अथवा विष्णुगायऽ्या, यद्दा “परमेष्टीशकृन्मन्त्रः योमूत्रस्य तु 
पूपः | विश्वमन्त्र: भवेत्‌ दक्षः निवृत्त: सर्पिपो भवेत्‌ । पयसः 
सबभन्त्रः स्यात्‌ यद्वाचाष्टाक्षरेण वा |” एवं संयोज्य, 
देवस्यत्वेतिः सर्वाणि एकीकृत्य, एवं साधितेन पतेन 
१ ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
२ ओं गन्धद्वारां दुराघर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌ ॥ 
३ॐओं आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम । 
भवा वाजस्य संगथे ॥ 
४ ओं दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः 
सुरभिनो सुखा करत्‌ प्रण आयूठंषितारिषत्‌॥ 
प ओं तेजोऽसि शुक्रमस्यम्रतमसि घाम नामासि | 
प्रियं देवानामनाधृष्टं देव यजनमसि ॥ 
६ ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । आददेऽभ्वरङगतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि 


दक्षिण: सहस्रभ्वष्टिः शततेजा वायुरसि .तिग्मतेजा 
द्विषतो वधः ॥ 
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पञ्चगव्येन द्रोणमानेन। एवं संयोजनप्रकारः स्पनविधो, 
प्रोक्षणे तु एतत्सव पञ्चकं समं, प्राशने तु गोमयेन समं सूत्र 
दथिस्यात्‌ द्विगुणं ततः । ततः चतुगुणं साप: सा५प्ीऽ2युणं 
पयः । प्राशने पद्चगव्यस्य प्रमाणमिद्‌मीरितम्‌॥ द्रोणसानं ` 
पञ्चगव्यं घुतमानं च तादशं । तादृगेव दधि क्तीरं तावदेव च 
मात्तिकं ॥ अर्थ वास्यादाढकं वा न्यूनं चेदासुरं भवेत्‌ । 
गृहार्चारूपने न्यूनं प्रस्थेनेवः प्रक्रल्पयेत्त । पढद्चगव्यानि 
ग्रहीयात्‌ झत्पात्रे नूतने शुभे॥ कपिलायाः जरायाः वा (?) 
प&गव्यं प्रशस्यते । न आर्तायाः न च गर्भिण्याः न वृद्धायाः 
कदाचन || न अवस्सायाः उपादद्यात्‌ धेनोमू त्रं शकदूद्दयम्‌ । 
भूमिष्ठं गोमयं ग्राह्यं सोष्णं कृम्याद्यदूपितम्‌ ॥ निष्पीड्य 
सम्यक्‌ गृह्णीयात्‌ गोमयस्य रसं पुनः। सद्यस्तप्त छत शुद्ध 
अहोरात्रोषितं दधि ॥ चीरं ग्राह्ममतप्तं च दशाहाज्जन्मनः 
परम्‌ |” 
एवं सम्पाद्य; ओं वामनाय नमः इति; आर्नेयनवकस्य 
मध्यमं कुम्भं दुधा ओं श्रीधराय नमः इति. नेऋतकुम्भनवकस्य 
मध्यमकुम्भं पयसा ओं हृपीकेशाय नमः इति, वायवीयकुम्भ- 
चकस्य मध्यमं कुम्भं मधुना ओं पद्मनाभाय नमः इति 
ऐशान्यां कुम्भनवकस्य मध्यमं कुम्भं शमीपलाशर्खाद्‌रबिल्वा- 


श्वत्थविकङ्कतौदुम्तररन्यग्रोधत्वक्भिः पलाधपरिसिताभिः इतन 
7 Th 222 227 का अमन अ 


१ चार सेर का १ आढक ८ आढक का १ द्रोण 
२ -एक सेर का एक प्रस्थ । 
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कपायेन ओं दामोदराय नमः इति च संपूर्य, विष्णुगायत्र्या 
सम्द्शाद्रव्यकुम्भान्‌ संस्थाप्य, मध्यमनवकस्य पूवनवक्तादष्ट- 
नवकमभ्यद्रव्यङुस्भानां च परितः अश अष्टौ शुद्धोदकलशान्‌ 
दादशाक्षरमन्त्रेण संस्थापयेत्‌ | 


पृर्वोक्तद्॒व्यालामे तु-- 
पादय दव्यान्तरालाभे दूर्बोरथ्येडपि च सपपः | 
रासतमाचसनीये तु तक्कोलं माजंनांभास ॥। 
सहदेवी गन्धतोये चन्द्नन्तोद इष्यते | 
कपायतोये च अश्वत्थं शीतं उष्णोदक असति || 
रत्नोदके वञ्रमेकं कदल्येका फलांभसि | 
सुवर्ण _लोहपानीये शालितर्डुलसच्तते || 
यदोदकघटे त्रीहिंः शस्यते कसलासन | 
अलब्धे द्धिनि चीरं क्षीरासावे तु तइधि॥ 
- सधुन्यलब्धे सर्पीप तदलाभे भवेन्मधु ¦ 
सासे पश्बगव्यानां घृतसेचैकसिष्यते f 
पञ्चराव्येपु यस्य स्यात्‌ अलाभ 


* तत्पदे घृतम्‌ [? 
इति भगवदुक्तेः | 


एत्रे द्रव्य पूर रणं ~ रीय 
क ल कत्वा सल सप्तभिः पञ्चभिः त्रिभिः 
चदुर्षिशतिभिः दर्भे; कृतं कूच कणमानं-तथा निक्षिप 
य, तान्‌: 
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चक्तमन्त्रेण' शरावेः पिधाय; “युवा सुवासा?* इति मन्त्रेण 
वाससा प्रत्येकं अलाभे प्रतिव्यूहं बा सर्वान्‌ आवेष्ट्य, 
आचायः मूर्तिपैः ब्राह्मणैः सह देवसमीपं आसांद्य, उत्तिष्ठ 
त्रहमणस्पते’ इति देवं उत्थाप्य, भद्र कर्णेभिः? इति स्राना- 
सनवेद्कायां विनिवेश्य, वेदविद्भिः ब्राह्मणे; अयुग्मेः सह 
पुण्याहं वाचयित्वा, तान्‌ यथा वित्तानुसारं तोर्षायत्वा, गुरु 
प्राणानायम्य, स्थापितेषु तोरणध्वजकुम्भेषु तत्तद्‌ देवतान 
आवाह्य, अभ्यच्यं, मण्डपद्वारेपु तोयंत्रिक॑ प्रवतोयित्वा, पूं 
संसाथिताभ्मौ यावक्तलशसंख्यया मूलमन्त्रेण आज्याहुतीः 
हुत्वा, अन्यस्मिन्‌ संपाताब्यं संग्रह्म, चरूणा न्रृसूक्ते न घोडशा- 
हुतीश्च हुत्वा, देवं गन्धादिभिः अभ्यच्यं, कुम्भेषु संपाताज्या- 
रोपणं आरचय्य, घृतादिद्रव्यकुम्भेपु आधारादिपद्यान्तं पीठं 
संकल्प्य अभ्यच्यं घृतकुम्मे, ओं नमो भगवते परमात्मने 
वासुदैवायागच्छागच्छ इति आवाह्य, अभ्यच्य, 


१ ओं सुदशंनाय हेतिराजाय स्वाहा | 

२ ओं युवाः सुवासा परिबीत आगात्‌ स उ श्रेयान भवति 
जायमानः। ततन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देवयन्तः ।. 

३ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव प्रासूभंबा सचा॥ 

४ भद्र कणेभिः शणुयामदेवा भद्र पश्येमाक्षभियजत्राः । 
स्थिरेरज्ञ स्तुष्टुबाठेसस्तनूमिव्यंशे महिदेवहितं यदायुः ॥ 


हैं 
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अर्ध्यादिताम्वूलान्तं संपूज्य उष्णोदकफलमाजनाक्षत्त- 
र्लोहगन्धयवपाद्या्व्योचमनपद्चगव्यद्घिपयोसधुकपायकुस्मेपु 
पुरुषसत्याच्युतानन्तकेशवनारायण माघवगोविन्दविष्णुमधु- 
सूद्‌्नत्रिविक्रमचामनश्रीधरह्ृघीकेशपद्चनाभद्‌ामोद्रान्‌ ऋमेण 
आवाह्य अभ्यच्यं, अध्यादिताम्वूलान्तं संपूज्य, सर्वेषु 
शुद्धोदकुम्भेषु च अष्टाक्षरेण आवाह्म अभ्यचयेत्‌ । 


तदनु थो धान्याधिदेवतायं भूम्ये नमः ओं कूर्चाधि- 
द्वताय अस्राय फट्‌ , ओं चक्रिकाधिदेवताय सुद्शनाय नमः 
यों वासोधि देवताय विष्णवे नमः, अन्येषां यागद्रन्याणां ओं 
जनाद्नाय नमः इत च आवाह्य अभ्यच्य देवस्य विष्णु- 
गायश्या अध्य, त्रीणि पदेति पाद्य, आप. पुनन्तु इति 
आचमनं, तद्विष्णोः इति दन्तघावनं, बिष्णुगायत्र्या जिह्वा- 
निलपनं, वामदेठ्यं इति अभ्यङ्गः, विष्णोनेकं इति आमलकः 
वारि, न ते विष्णुः इति अभिषेक, अग्निः मूर्धेति सोतवस्त्रं, 
प्रणवेन वस्त्रं उत्तरीयं च दत्त्वा, पनः अर्घ्या दिदीपान्तं 
अयित्वा, छिन्नंकतन्तुं सपुष्पं समितं पाद्यकम्भं विष्णु- 
गायच्या उद्धृत्य, मूर्तिपद्त्तं आचायः करे गृहीत्वा, पाद्मकम्प- 


स्थावारम्रकर्चाहृतजलेन देवस्य शिरसि प्रणवेन संप्रोच्य 


बिष्णुगायञ्या पाद्यवारिणा, प्रविष्णुरस्तु इति अध्यजलेन, न 
ते विष्णुः इत आचसनाम्बुना, विष्णोः कर्माणि इति 
पञ्चगव्येन, दधिक्राविण्णेति दश्ना, पयोत्रतसाम्ना पयसा 


मधुवातेति मधुना, ओपध्यः इति कपायेन, त्वं विष्णुः इः 
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णजलन याः फलिनीः इति फलवारिणा, शन्नो देवीः इति 

माजनाभसा, सांवच््या अक्षतोदकेन, त्रातारमिति रत्नोदकेन 
महाव्याहत्या लाहवारणा, गन्धद्वारोति गन्धाम्ब॒ना: शतधारेति 
यवाद्‌कन, घृतस्नातात साम्ना घृतेन च, अथवा पुरुषसूक्तस्य 
ऋरिभः षोडशभिः इदं विष्णुः इत्यनयार्चाच वा द्वादशाक्षरेण 
पडक्रण विष्णुगायश्या स्वः स्वेः सूर्तिमन्त्रेः वा पाद्यादि- 
घृतान्तं प्रतिद्रव्यकम्भर्नपनं उपस्नानसोतवस्तरोत्तरीयार्ध्याद्या- 
चमनगन्धपुष्पधूपदापान्तं देवं अभ्यच्य अभिषिच्य, द्रव्य- 
फुन्भाइरणन्तरान्तरा शुद्धोद्कुम्भान्‌ द्वादशाक्षरेण उद्श्चत्यः 
आभापच्य, तदनु नव सप्त पञ्च त्रीन वा कम्भान एकं चा 
कुम्भ पुण्याहपुरस्सर हरिद्रापुणंतण्डुलस्वणुचूरः संपूर्य 
थान्यपीठ निधाय, तान सवख्रत्नलोहकूचपल्लवापिधानान 
कृत्वा, तत्र श्रयं आवाह्य अभ्यच्य, श्रीसूक्त न तेः अभिषिच्य,. 


ततः देवं प्रदक्षिणीकृत्य,.नत्वा, सहस्रधारया खापयित्वा, 
प्रणवन अलङ्कारासनं दत्त्वा, अध्य आरभ्य नीराजनान्तं इष्टा 
खारिट्रोणं तदध वा तण्डुलं दत्त्वा; चतुर्विधं अन्नं ` निवेश 
नित्यह्ासं कृत्वा, ततः सुखासीनं देवं ज्ञत्वा, स्तुत्वा, मनोरथं 
प्राथयेत्‌ | 

यजसानांऽपि युरवं शतनिष्कपरिमितां दक्षिणां ऋत्विजांः 
तद्ध पादं वा परिचारकवेंद्पाठकादीनां दकता, पूजार्थ आहतं 
शिष्टं सवं आचायाय दद्यात्‌। एतदधमोत्तमम | एतेषु 
एकोत्तराशीतिकुम्मेषु. सककोणस्थद्वात्रिशच्छुद्धो दकम्भहीनः 
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२५७ क्रियाकेर बचन्द्रिका 
अ्धममध्यमम्‌ । सवेः चतुष्पष्टिशुद्धोदकुम्भेः दीनं अधमाधमम । 
अथ मध्यमोत्तमस्नपनविधिः उच्यते [ 
मध्ये पूर्वोक्ताधमोत्तमैकाशीतिकलशस्थापने विहितेन ऽ 
सूत्रबत्मंनेब तदूबद्िः चतुर्दिछु च तथा सूत्राणि आस्फाल्य, 
द्वे दवो पङ्क्ती चीथ्यर्थ तत्परितः सम्माय, शिष्टेषु एकाशीति- 
पदेषु मध्ये कुम्भानां नवकं इन्द्रादिसोमान्तासु दिक्षु प्रतिदिशं 
पटक, आग्नेयादिषु कोणेषु प्रत्येकं चतुष्कं; एवं एकोनपञ्च- 
शत्कलशान्‌ संस्थाप्य, शेषाणि द्वात्रिशत्पदानि वीथ्यर्थं 
परिमाज्यं, एवं चतुर्दिछ कृत्वा, प्राक्स्थितैकोनपद्चाशत्कलश- 
` मन्यनवकमध्यकुम्भ॑ ओं वराहाय नमः इति गुडोद्केन, 
द त्षिणेकोनप्चाशरकलशमध्यनवकमध्यमं ओं नारसिह्ाय नमः 
इति इछ्ुरसेन, पश्चिमैकोनपञ्चाशत्क्रलशमध्यनवकमध्यमं ओ “८ 
श्रीधराय नमः इति नालिकेरजलेन, उत्तरैकोनपन्चाशत्क्रलश- 
मध्यनवकमध्यमं शान्तिकुम्भं तुलसीवेणुनीवारशालिश्वेतस ्ष॑प- 
तले तुलसीं बिना प्रत्येकं कुडुवप्रमाणेः सुष्टिमात्रतुलस्या च 
शान्तिद्रव्याभावे तुलस्या एकया वा ओं हयग्रीवाय नमः इति 
च [युडासावे च इछुएसं तस्य अभावे गुडोदकम्‌ । गुडमानं 
पलाशीतिः अर्ध अर्धार्धमेव वा । नालिकेरजलाभावे तत्स्थाने 
च्तीरमिष्यतेः। ] आपूय, गुडोदके ओं वराहाय नमः, इक्तुरसे 
ओं चृसिह्याय नमः, नालिकेरोदके ओं श्रीधराय नमः, शान्ति- | 
वारिणि ओं हयग्रीवाय नमः इति आवाह्य अभ्यच्यं, 
“सधुबातेति’ गुढोइकुन “मधुनक्तं? .इति इचुस्सेन, “मघुमाझ? 
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इति नालिकेरांभसा, 'वेदाहमः इति शान्तिजलेन, जितं ते इति 
शुद्धोदकुम्भेः संस्लाप्य, तदनु पाद्यादिधृतान्तेः पनं आचरेत्‌ । 
स्ञपनान्ते सत्र निशाचूणँः ख्रपनं कुर्यात्‌ । इति सध्यसोत्तस- 
न्रपनविधिः | 

एकोत्तराशीतिकलशस्थ चतुष्षष्टिशुद्धोद कुम्भान, तत्परितः 
चतम्रषु दि स्थापितैकोनपन्चारात्कलशस्थद्विनवत्युत्तरसंख्या- 
कान छुद्धादकम्भान च क्रोडीकृत्य, षटपञ्चाशदुत्तरशतशुद्धी द- 
क्रम्मेप॒ अवंशुद्धोदकम्भहीनं मध्यममध्यसं सचशुद्धोदकुम्भै 
बिना मध्यमांधमम्‌ | 
ग्रथ तावत्‌ उत्तमोत्तमस्तपनविधिः उच्यते-- 

पूर्वोक्ते काशीतिकलशास्पद्स्य पूर्वाद्यासु चतस्त्रपु दिक 
प्रतिदिशं च एकोनपञ्चाशत्कम्भैपु स्थापितेषु सत्सु, एकाशीति- 
कलशस्थानस्य आग्नेयादिषु चतुष्‌ कोणेषु प्रतिक्रोणं 
तत्तरसूत्रवस्मंनेव पूर्वचन्‌ सृत्राण आस्फाल्यः तथैव एकोन- 
पञ्चाशस्कलशान संस्थाप्यः आग्नेयैक्रोनपञ्चाशत्कलशमध्य- 
नब्रक्मध्यमक्मं मङ्गलाख्यं इन्द्रवल्ल्यङ्कराश्वत्थपल्ञवकुशेशयंक- 
पत्राम्चुजचन्दनकुष्ठकुकुमरोहिणद्रमयूथिकामल्लिकोत्पलत्रचजाती 
चंपकफेतकीमिः दो इन्द्रवल्ल्यक्कूरां अश्वत्थपल्लवं सुष्टिमात्रं 
एकपत्राम्बुजमेकं कुरोशायमेकं पुष्पाष्टकं मुष्टिमात्रं चन्दनादि 
कैक पलं ओं नमो भगवते वासुदेंबाय इति, नेऋतक्रोनपद्ना- 
शत्कलशमध्यनवकमध्यकुम्भं सर्वोषधाख्यं. मांसीकुष्ठहरिद्राि- 
तयमुराशे नयचम्पक्रमुकुलमुस्ताबचाकपू रेः प्रत्येकं पलितः 
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चुर्णैः ओं नमो भगवते संकर्षणाय इति, वायव्येकोनपञ्चा- 
रारकलशमध्यनबकमध्यमकुम्सं सवंगन्धाख्यं कपू रकुछुमकुप्ठ- 
मांसीमलयजसुराभ्रियज्गुकेसरसुस्तातमालनागकेसरमूर्लाद्वतयक - 
च्चोरसुरपणीकेसरोशीरतारलोधहरिचन्द नागरुद्वितयसितकुष्ठ- 
कालेयग्रन्थिपल्लवचम्पकमुकुलेः चूर्णितैः प्रत्येकं पलसम्मितै: 
ओं नमो भगवते प्रय सराय इति, : ऐशानैकोनपञ्चाशत्कलश- 
मध्यनवकमध्यमकुभ्भं मूलौषधाख्यं व्याघ्रीसिह्मीबलाशरप खा- 
शतावरीबिल्वमूलवचाशुण्ठीगोरण्डीशतमूलैः प्रथकपलमितै: 
चूर्णितेः ओं नमो भगवते अनिरुद्धाय इति [मङ्गलोद्‌कवस्तूनां 
अलाभे चन्दनं बरं । सर्वौषधीनां एतासां अलाभे कुष्ठमुच्यते । 
अलाभे सबंगन्धानां शस्यते चन्दनं वरं। मूलौषधीनां सर्वासां 
अलाभे शस्यते बला ।] आपूय, मङ्गलोद्‌के वासुदेवं, सर्वोषधि- 
कुम्भे संकषण, सवंगन्धकुम्मे पर प्र, सर्वभूलोपधिकुम्भे च 
अनिरुद्ध आवाह्य, संपूज्य, विष्णोनुंकमिति मङ्गलाम्युना, 
ओषध्य इति सर्वोषधिजलेन, नारायणानुबाकेन सवंगन्धाम्बुना, 
या ओषधीरिति सवमूलौषधिजलेन, अष्टा्षरेण शुद्धजलैश्व 
संख्ाप्य, अनन्तर घृतान्तं स्नापयेत्‌ । इत्युत्तमोत्तमम्‌। 


सर्वत्र क्रोडीकृत्य अष्टाचत्वा रिंशदुत्तरचतुर्शतशुद्धोद- 
कुम्भेषु अद्ध शुद्धोदकुम्मेः हीनं उत्तममध्यमम्‌ । सर्वे: अष्टा- 


चत्वारिंशदुत्तरचतुश्शतशुद्धोद्कुम्भैः चिना -पञ्चविंशातिद्रव्य- 


कुम्भेरेवकृतं उत्तमाधमम्‌। 


“इ तिर्रपननवकम्‌? 
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अथ अश्रोत्तग्शतकलशस्नपनविधिः उच्यते-- 
कलशम्थापनाय प्रागायतेषु षट्सु उद्‌ गःयतेधु च तथा 
सूत्रेषु आस्फालितंयु पद्मविंशतिपदान भवेयुः। तेषु माचुषे 
द्वादश पदानि हित्वा मध्ये त्राह्माद्‌व्यस्थपद्नवक्ं एकाक्कत्य 
सूत्रवत्मेना कोष्ठानां यथाहातं भर्वात तथा कृत्वा, तत्र प्राच्यां . 
अवाच्यां प्रतीच्यां उदीच्यां द्व द्वे पङ्क्ती हित्वा, तत्परितः 
दो द्वे पङ्क्ती सम्माज्य, तत्र बरहमादीशांतासु दि विदिछ च 
चत्वारि कुम्भास्पदानि, मानुषे स्थाने ऐन्द्रादीशान्तासु दिक्ल 
विदिक्षु च नव पदानि कुम्भास्पदानि, एवं अनेया रीत्या ` 
अष्टोत्तरशातकलशास्पदानि कल्पयेत्‌ । एवं कलशान्‌ संस्थाप्य, 
त्राह्ममध्यकलशचतुष्टयाग्नेयपदकुम्भं पूर्वोक्तप्रमाशेन घृतेन; 
अवशिष्टान त्रीन्‌ शुद्धोदकेनापूर्य, तत्परितः पूर्वादीशान्ताष्ट- 
दिकस्थिताष्टचतुष्कारने यकुम्भाष्ठक पाद्मद्ध्यध्यक्रमेण उष्णोद्‌- 
करत्नफललोहमाजनगन्धाक्षतयवद्रव्येः पूर्वाक्तमानः आपूय 
मानुपभागे प्राच्यादीशानान्तस्थिता्टनवकङुम्भाष्टकं चौरा- 


. चमनमधुपञ्चगव्यकषायः पूर्वाक्तमानः क्रमेण आपूरयेत्‌। 


एवं कृते द्रव्यकलशाः सप्तदश शुद्धो दकुम्भानां एकोत्तरा- 
शीतिः। एवं सबंमपि क्रोडीकृत्य अष्टोत्तरशतं कलंशानां . 
भबति । देवमन्त्राभिषेकाश्च पूर्ववत्‌ । 
अथ एकोनपञ्चाशत्कलशर्नपनविधिः उच्यते 
प्रागायतानिद्श तथा उद्गायतानि च सूत्राण आस्फा- 
लयेत्‌। एवं चेत्‌ एकोत्तराशीतिपदानि भवेयुः। कलशास्पद्स्य 
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चतसृषु दिच्नु द्रे द्रे पङ्क्ती दित्या, ततः एकस्यां एकस्यां 
पङ्कतां सम्माजितायां मध्ये नवकं दिचु प्रतिदिशं षटर्कान 
विदिक्षु प्रत्येकं चतुष्कानि एअमेक्रोनपञ्चाशस्कलशास्पर्दान 
भवयुः । मध्ये नव, दिक्षु चत्वारः, विदिक्षु चत्वारः द्रव्यकृम्भाः 
भवन्ति । एवं चेत्‌ सपतदशद्रव्यकुम्भाः द्वातरिंशतशुद्धोदकम्भा 
मन्त्रदेवताः स्नपनं च पूर्ववत्‌ | 
अथ पञ्चर्विशकलशर्नपनविधिः-- 

यथा एकोत्तराशीतिपदानि भवेयुः, तथा सूत्नाणि 
आस्फाल्य; चतस्रषु दिक्षु एकेकां पङ्क्ति हित्वा, ततः द्व 
पङ्क्ता सम्माञ्य, मध्ये नव प्रतिदिशं त्रीन त्रीन प्रत्तिकाणं 
एकेकं कलशानां संस्थाप्य, मध्यस्था नव त्रिकचतुष्टयम 
स्थाञ्च काणचतुष्टय्रस्थाः चत्वारश्च द्रव्यकुम्भाः 


ष्यः 


सप्तदश अष्ट 
कुम्भाः शुद्धादकपूरिता: | द्रव्यमन्त्रदेवताः स्नपनं पृचचत्त । 
यद्वा दनागरुकाऱमीरकुष्ठतगरवीणासितागरुहार- 


चन्द्नहीवेरः गन्धद्रव्येः मध्यकुम्भनवकं दिक्षु स्थितान 
चतुर; विदिक्षु स्थितान चतरश्च तमालासतकुप्ठसुरपर्णौरस- 
` कपू रनायकसरमुस्ताचम्पकमुकुलप्रियङ्घपुष्पका 
_ वी जमांसीखजू रशेलयहीबेरसरद्र 
पूरयत्‌ । 
अथ पोडशकलंशस्नपनविधि 

आगायतान नव तथा उद्गायतानि च 
सात चतस्रषु दिक्षु एकका पाङ्क्त हित्वा इयोः 


लेयम्रन्थिपल्लच - 
'ट्रमसुरः वा सर्वान कुम्भान 


इयोः पङ्क्तो; 
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सम्मार्जितयोः मध्ये चत्वारि दक्षु द्दे द्वे विदिक्षु च एकेक; 
एवं पोडश कलशास्पदानि भवेयुः। मध्यचतुष्कस्य आग्नेयं 
कम्भ॑ पूर्वोक्तः नवभिः रत्नैः नेऋतं तथा सप्तलोह;, बायव्यं 
तथा गन्धद्रव्यैः ऐशानं तथा आज्येन च आपूयं पूर्वीदिस्थित- 
द्रादशकुम्भान्‌ पाद्माध्यदध्याचमनपन्चगव्यक्षीराक्षतमाजनमधु- 
कपायकुशोदकयवेः पूर्वो कमःनैः क्रमेण आपूर्य, पुरुषादि- 
-दामोदरान्तान्‌ आवाह्य, नृसूक्त पोडशग्मिः स्नपनं कृयौत | 


अथ द्वादशकलशरस्नपनविधिः- 

प्रागायनानि सप्त तथा उदगायतानि च सूत्राणि, तथा 
सति मध्ये चतुष्कं विहाय चतस्रुष्वपि दिश्लु एकैकां पर्डिक्त 
सं्रञ्य, कोणेषु चतुष तरिषु त्रिषु पदेषु सृष्टेषु, चतुष्कस्य बहिः 
प्राच्यां अवाच्यां प्रतीच्यां उदीच्यां द्वे द्वे पदे भवतः। एबं 
सति द्वादश कलशास्पदानि भवेयुः । मध्यचतुष्कस्य आरनेयं 
कम्भं पूर्वोक्तः नवभिः रत्नेः नेऋतं लोहैः, वायव्यं गन्धद्रव्यैः, 
ऐेशानं सर्पिषा च आपूयं. तत्पूर्बाद्य त्तरान्तपद्स्थितान्‌ अष्टौ 
कुम्भान्‌ क्रमेण पाद्यदध्य््यंच्तीराचमनमधुपश्वगव्यफलेः पूर्वोक्तः 
मानैः आपूरयेत्‌.। मन्त्रदेवताः पूववत्‌ । 


एतेपां अलाभे तु मध्यचतुष्कं आरनेयं आरभ्य बहि- 
'स्स्थितसोमकुम्भान्तं कोष्ठागरुकालीयय्रन्थिपज्ञचबीजचन्द्‌न- 
काश्मीरमांसीतमालमुरपबंतोत्थसुवणंरज, कणच म्पकमुकुल ख- 
जूं द्रवैः प्रादक्षिण्येन आपूरयेत्‌ । 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५६ क्रियाकेरवर्चान्द्रका 
अथ नवकलशर्नपनविधिः-- 


प्रायायतानि सूत्राण चत्वारि तथा उद्गायतानि च, 
तथा सति पदानि नव भवेयुः। मध्यकुम्भं आरभ्य ऐशानान्तं 
घृतपाद्यदध्यष्य्तीराचसन मधुपञगव्यफलेः करमेण, नवरत्ने: 
चा, पूरयेत्‌ । मन्त्रदेवताः पृव॑चत्‌ । 
अथ पञ्चक्लशस्नपनविधिः-- 

एकः मध्ये चतस्रषु अपि दिक्ष चत्वारः, मध्यं आरभ्य 

€ ~ Ce ` क 
सौम्यपयन्तमणिप्रवालसौक्तिकवज्रवैदूयपश्चलोहै:, यद्वा मधु- 
गुडाउ्यद्धिपयोभिः, पच्चामृतेः क्रमेण, अथवा प्रत्येकशः 
पद्चगव्येः वा पूरयेत्‌ । पञ्चगव्यस्य मन्त्रदेचनाः पद््ोर्पानषदः । 
अथ एककलशस्नपनम्‌-- 
एकं कलशं मध्ये संस्थाप्य पद्चलासत्ते; पञ्चगव्यैः चा 
पूरयेत्‌ । 

गुरवे यथाशक्ति दक्षिणा निष्कमाना देया । 


इति श्रीवराहगुरुविरचितायां क्रियाकेरव चन्द्रिकायां 
उत्तमादिसनपनविधिः नाम 
एकत्रिंशः परिच्छेदः 


०८ 
—— --३४४४---...... 
पानी” 
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` त्रिंशः परिच्छेदः २५७ 
ग्रथ द्वात्रिशः परिच्छेदः 
एकोत्तरसहसकलशस्नपनविधिः 


अथ एकोत्तरसहस्रकलशम्नपनबिधिः उच्यते-- 

पूर्वे, रेब भगवतः पूववत्‌ अङ्कुरप्रतिसरञअधिवासान्‌ च 
कृत्वा, द्वात्रिंशद्धस्तविस्तारं द्विगुणेन आयतं कलशास्पद्‌- 
भूभागचेपुल्यअनुगुणं महत्‌ अन्यत्‌ मण्डपं कल्पयित्वा, 
यथापुरं द्वारादोनि च, कलशास्पद्‌भूमिं पञ्चविंशतिधा 
विभज्य, मध्यमं ब्राह्मं पदं एकोत्तराशीतिघटास्पद्‌ं यथा भवत्ति 
तथा विभज्य, ब्रह्मादीशानान्तं नव नव पदानि एकाशीतिधटा- 
स्पदानि हित्वा, शिष्टानि ष्टोत्तराशीतिपदानि संमाञ्य 
प्रतिपदं त्रीहीणां आढकेन तण्डुलानां तद्‌र्धेन तदर्धेन तिलानां 
पीठिकां कृत्वा, तदुपरि द्वौ द्वौ दभौं बिन्यस्य, तदनु सुवर्णादि- 
लोहजान्‌ मृण्मयान्‌ पूर्वोक्तलक्षणयुतान्‌ द्रोणेन वा जलानां 
तदर्थेन वा पूर्यान-- ट्रञ्यकुम्भान्‌, जलानां आढकेन पूर्यान्‌ 
च, कलशान्‌ विष्णुगायः्या प्रक्षाल्य, मृरमयान्‌ तु वामे करतले 
विन्यस्य, तदितरेण करेण तन्तुं ग्रहीत्वा वेष्टिततन्तूनां 
अन्तरालं यवमात्रं अर्घाङ्गुलमात्रै वा यथा भवेत्‌ तथा इन्द्र 
नत्वे? ति मन्त्रेण आवेष्ट्य, कलशास्पदमे दिन्याः पश्चिमे भूतले 
धान्यपीठं विधाय, पुण्याहं वाचयित्वा प्रोच्य, तस्मिन्‌ 
प्रागम्रान्‌ उद्गम्रान वा दर्भान्‌ संस्तीय, तत्र त्रह्मादीशानपर्येन्तं 
कुम्भान्‌ अधोमुखान. ओं? इति विन्यस्य, तेषां उपरि पूषन्‌ 
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ग्रीन त्रीन्‌ दान्‌ परमेष्टिमन्त्रेण विन्यस्य, अध्यतायन पुरुष 
मन्त्रेण प्राङ्मुखः प्रोच्य, विश्वमन्त्रेण अक्षतान्‌ विकीय 
निवृत्तिमन्त्रेण उत्तानीकृत्य, तदनु विधिवत्‌ अग्नि संसाथ्य 
सर्पिषा विष्णुगायत्र्या डष्टोत्तरशताहुतीः हुत्वा संपातेन 
स्नपनद्रव्याण संसिंच्य, बख्ापूतेः स्नपनद्रव्यैः तत्तद्द वता- 
मन्त्रेः कलशान्‌ संपुर्य, द्रव्यकलशान्‌ उद्धृत्य विष्णुगायञ्या 
यथास्थानं वक्ष्यमाणेन विधिना स्थापयेत्‌ । 

मध्ये ब्राह्मे भागे एकोत्तराशीतिघटाः, दिव्ये ऐन्द्रे दिव्ये 
याम्ये बारुणे दिव्ये सौम्ये च प्रतिदिशं एकोत्तराशीतिकलशाः 
दिव्यभागाग्नेयादिकोणचतुष्टयेष्वपि प्रतिकोणं एकोनपञ्चाशत्‌- 
संख्याकाः कलशाः । 

तेषां तु प्रागुदगग्राण दशा सूत्राण आर्फाल्य पूर्वादि 
दिक्षु इ द्व पङक्ती हित्वा, परितः एकेकां पर्ङिक्त. संमाञ्य 
मध्ये नव पूर्वास त्तरान्तं षट्‌ षट्‌ , आग्नेयादीशान्तं चत्वारि 
चत्वारि कलशाः स्थाप्याः । 

तसरितश्च मानुषे भागे षोडशस्थानेषु च प्रतिस्थानं 
पञ्चविंशतिकलशाः स्थाप्याः । तेपां तु प्रागुद्गग्राण दश 
सूत्राणि आस्फाल्य, चतसषु दिक्षु एकेकां परिक हित्वा, 
तदनु छ दृ पङ्क्तौ सम्माञ्य, मध्ये नबदिक्लु त्रीणि त्रीणि 
विदिक्षु एकैकां, एवं पञ्चविंशतिकलशान्‌ स्थापयेत । 


एवं चेत्‌ कलशानां सहस्न' 'एकोत्तरं भत्रति । 
रामे मध्यनवके नवकमध्यमे सवलोद्वान्न ॥ 
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सुवणंरजतताम्रसीसत्रपुकांस्यायस्सारान्‌ निष्कमात्रान , 
मर्णक्यपदू मरागनीलवञपुष्यकप्रवालयुकतामरतकवेदूर्या शि , 
कद्लीबीजपूरकाम्रा मलक्रबिल्वनालिकेरपनस मातुलुङ्गान मांसी- 
कुष्ठहरिद्राद्वितयमुररोलेयचम्पकमुकुलमुस्तावचाकपू राणि प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ पलमात्राणि, कपू रकुछुमकुष्टमांसीचन्दनमुरप्रियडुकेसर- 
मुस्तातमालनागकेसर मूलद्द थकर्चारसुरपर्णीकसरोशीरतगरलो- 
प्रह रिचन्दनअगरुद्-थसितकुष्ठकालेयग्मन्थिपज्ञवचम्पकसुकुलान 
प्रत्येकं पलमानानि चूर्णीकृतानि, श्रीवत्सवनमालाशङ्कचक्रग दा- 
म्जुजखड्गशाङ्गोशि स्वर्णनि्ितानि प्रत्येकं निष्कमानानि च 
सजले कुम्भे “ओं नमो भगवते.वासुदेवाय' इति विनिवेश्य, तं 
युवा सुवासा? इति वासोभ्यां आवेष्ट्य, सक्रूचंपिप्पलदलाः 


- . पिधानं कृत्वा. तत्र यागपाठ सकल्पय,-तास्मन्‌ साङ्ग सपारवार 


वासुदेबं आवाह्य अर्घ्याद्‌ दीपान्तं अभ्यच्य, ब्राह्म तस्य 
प्राचीनकम्भनवकमध्यमे कुम्भे सू्यकान्तपदारागौ, तस्य पुरुपो 
देवता, ब्राह्मे आरनेयकुस्भनवकमध्यमेः कुम्मे बेदूयचन्द्रकान्तो 
तस्य वासदेवः देवता, व्राह्मे यास्यकुम्भनवकमध्यमे, कुम्भे 
उन्द्रनीलाथस्कान्तौः तस्य सत्यो देवता, ब्राह्मे नऋतकुम्भनवक 
मथ्यसे कुम्भे प्रवालगरुडो तस्य संकषंणो देवता, ब्राह्मे वारुण- 
कम्मनवकमध्यमे कुम्भे पुष्यस्फटिकी तस्य अच्युतः देवता 
ब्राहों वायव्यकुम्भनवकमध्यमे कुम्भे पद्मरागसरतकं तस्य 


प्रय म्नो देवता, ब्राह्मे सौम्यकुम्भनवकमध्यमे कुम्भे वञ्जरजते 
तस्य. आनन्द्‌ः देवता,. ब्राह्म रोद्रकुम्भनवकमध्यमे कुम्भे 
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ताम्रमौक्तिक . तस्य अनिरुद्धः देवता, सर्वेषु शुद्धादकेषु 
माक्तिकानि तेषां देवता नारायणः.। 


` तस्य प्राच्यां दिव्ये भागे एकाशीतिघटास्पदे मध्यनवक- 
मध्यमे कुम्भे कदलीपनसाम्रमातुलुङ्गभव्यजंवूकेसरबद्‌ रीफलानि, 
तस्य देवता तत्त्वात्मा, तस्य एन्द्रनवकमध्यमे कुम्भे मातुलुङ्ग 


~ " च ~ = 
दाडमफलं, तस्य दृवता पृथ्वी, यस्य आग्नेयनचकमध्यमे . 


' घटे जम्बूनारङ्गफले, तस्य देवता अपां अधिष्ठात्री, तस्य 
याम्यनवकमध्यमे घटे तक्कोलैलाफले, तस्य तेजस्वीपुरुषः 
देवता, तस्य नेकऋतकुम्भनवकमध्यमे कुम्भे चीरिकामलकफले. 
तस्य वायुर्देवता, तस्य वारुणनवकरमध्यमे घटे द्राक्षाखजू'रफले, 
तस्य आकाशात्मा देवता | तस्य वायव्यनवकमध्यमे घट 

. चूतपारावतफले, तस्य देवता मनः । तस्य सौम्यनवकमध्यमे 
घटे, क्षुद्र पनसफलं, तस्य देवता अहङ्कारः, तस्य ऐशाननवक- 
मध्यसे घट बिल्वकदलीफले तस्य देवता बुद्धिः, सर्वेषु शुद्धोद- 
कुम्भेषु बदरीफलानि, देवताः पूवंबत्‌ । अष्टाक्षरेण पञ्चोपनिषदैः 
कुम्भानां अभिमन्त्रणम्‌ । 


. दिव्ययाम्ये . एकाशीतिघटास्पदे मध्यनवकमध्यमे कुम्भे 
उशीरकुङुमकुष्ठमांसीमलयजमुरह्वीवेरागरुपिष्टानि प्रत्येक 
पलमात्राणि तस्य देवता त्रेज्ोक्यमोहनः, तस्य ` ऐन्द्रनवक- 
मध्यमे ङुम्मे जलदवारेणमूले, तस्य देवता बभ्चः, तस्य 
आग्नेयनबकमध्यमे घटे कपू रकारमीरे, तस्य देवता शौरिः | 
तस्य. याम्यनवकमभ्यमे घटे चम्पकमुकुलमांसीपिष्टे तस्य देवता 
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दशाहः, तस्य नेऋतनबकमध्यमे कुम्भे चन्द नरचचन्दनचतोदौ, 
तस्थ देवता अन्नाधिपतिः, तस्य तारुणनवक्रमध्यमे कुम्भे 
सुरपर्णीमौररजसी तम्य देवता वेकुण्ठः, तम्य बायव्यनवक- 
मध्यमे घटे गिरिजमूलप्र यङ्गवमूलरजसी तस्य देवता 
पुरुषोत्तमः, तस्य सौम्यनवक्रमभ्यमे कुम्भे कुष्ठसितकुष्ठपिष्टे, 
तस्य देयता मुकुन्दः, तस्य ऐशाननवकमध्यमे कुम्भे कृष्ण- 
धवलागुरुक्तोदौ तस्य देवता वृषाकपिः अवशिष्टेषु शुद्धोदकयु 
तमालपत्राण्‌, देवताः पूववत्‌ । पुरुपमन्त्रेण वा पचमानाद्भिः 
सुक्तोः वा कुम्भाभिमन्त्रणम्‌। 


दिव्यवारुणे एकोत्तराशीतिघटास्पद्‌ मध्यनवकमध्यमे 
कुम्भे वापीसरित्कूपहदवृष्टिहिमआपगासमुद्रतराकपाथांसि नव, 
तस्य ऐन्द्रनवकमध्यमे कुम्भे वापीजलं, आग्नेयकुस्भनवक- 
मध्यमे कुम्भे सरिञ्ञलं, तस्य याम्यनवकमध्यसे कुम्मे कूपजलं, 
तस्य नैऋतनवकमध्यमे कुम्मे हृदजलं, तस्य वारुएनवकमध्यमे 
कुम्भे हिमजलं, तस्य सौम्यनवकमध्यमे' कुम्भे आपगाजलं; 
तस्यैशाननवकमध्यमघटे समुद्रजलं । एतेषां देवतास्तु क्रमेण- 
भार्गवरामरहिताः मत्स्यादयः । शुद्धोदकानां पूर्ववत्‌ । 

दिव्ये सौम्ये मध्यनवकमध्यमे कुम्भे यवगोधूमब्रीहि- 
शालिमुदरम्रियङ्गुमाषश्यामाकनीबाराणि, तस्य गरुडारूढः 
यद्यनाभः देवता, तस्य ऐन्द्रनवकमध्यमकुम्स पत तस्थ देवता 
वनमाला, तस्य आर्नेयनवकमध्यमङग्भ गोधूमः, तस्य 


देवता शङ्ख, तस्य याम्यनवकमध्यमकुम्मे त्रीहिः तस्य देवता 
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चक्रे, तन्नेऋतनवकमध्यमघटे शालिः तस्य देवता कोस्तुभः, 
“तस्य वारुणनवकमध्यमधटे मुद्गं, तस्य देवता पदूम॑, तस्य 
वायव्यनवकमध्यमघटे प्रियङ्गुः, तस्य देवता शाङ्ग:। तस्स 
= सौम्यनवकमध्यमघटे माषं, तस्य देवता गदा, तस्य ऐशान- 

नवकमध्यसघटे श्यामाकनीवारः, तस्य देवता खडगः, शिष्टाः 
शुद्धोदकाः देवताश्च तथा | 


~ २० ह ~ 
दिव्ये आग्नेये एकोनपङचाशद्घटास्पदे मध्यमनवक्क `; 


इं, तस्य ऐन्द्रषट्के गोमूत्रं, तस्य याम्यपट्के क्षीरं, वारुण- 
पटके दधि, सौम्यषट्के गोमयरसः, तस्य आग्ने यकुम्भचतुष्टयं 
उप्णोदकं, नेऋतचतुष्टये पञ्चगञ्यं, तस्य बायव्यकुम्भचतुष्टये 
१ञ्चासृतं, तत्तक्तीरदधिचृतमधुशकराः तस्य ऐेशानकुम्भ- 
चतुष्टयं सक्तवः, तपां देवता नारायणः | डे 

र दिव्यनेऋते एकोनपञ्चाशक्तलशास्पदे मध्यनवके तेलं 
दवता मत्स्यमूर्तिः, तस्य ऐन्द्रषटके घन सारद्रव्यं, यभ्यषद्क 
लाज, बारुणपट्के माजेनांभः, सौम्यषटके च मार्जनद्रव्याणि 
तु रजनोसूर्यवरतिनीसहदेवीशिरीषसदाभंद्रकुशामाणि १ प्रथक 


मुष्टिमात्राणि। तस्य आगनेयादीशानान्तकोणचतृष्टयकस्म- 


चतुष्कषु पोडशसु गुडवारि, तेषां देवता बासुदेवः 
दिव्यमारुते बचे 
क रते कोनप्वाशत्कलशास्पदेमध्यमनव] मध्ये सप- 
का ता बदू पूवाक्तपायद्रव्याणि, तस्य याम्यपटके 
ल्य 7" ण पूर्वाक्तानि, वारुणषट्क च आचमनं पूर्वोक्त 
डु 9 > १०५.) ७, Lo 
गण्य टक सङ्गलोद्‌ के इन्द्रवल्ल्यादि, आरनयादीशान्तकोण- 
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चतुष्टयपोडशकुम्भेषु इक्षुरसः । तेषां सर्वेषां अनिरुद्धः देवता । 

[दव्यैशानेकोनपञ्चाशत्कलशास्पदे मध्यमनवके मधु, 
तम्य ऐन्द्रपट्के स्वगन्धो दकं कपू रकुङ्कुमादि, तस्य याम्यपद्के 
शाभ्तिबारि तुलसीवेणुनीवारादि, वारुणपट्के सौम्यषद्के च 
तथा, तस्य आग्नेयचतुष्के नेऋतचतुष्के वायव्यचतुष्के च ` 
नालिकेरजलं, तस्य ऐशानचतुष्के चौर, तेषां देवता हरिः | 

मानुषे पदे प्राच्यां कुम्भानां पञ्चविंशतौ मध्यनवकमध्यमे 
कुम्भे चेत्रती्थाग्धिशैलगजसूकरद्न्ताग्रवस्मीकवृषश्ङ्गाम- 
मृत्तिकाः अधौ, तत्परितः स्थिते कुम्भाष्टके प्राच्यादीशानान्त 
पूर्वोक्ताः क्रमेण एकैकाः, नवकस्य देवता केशवः । शिष्टपोडश- 
शुद्धो दकुम्भेषु देवता नारायणः । 

तत्र ऐन्द्राग्ने यान्तरालपञ्विशतौ नवकमध्यमकुम्भे सहः 
देवीबचाशतमूलशताबरीकुमारीगुड्डचीसिहीव्याप्रीत्यष्टी मूल- 
ज्ञोदाः । तत्परितः स्थिते कुम्माष्टके कमेण सहदेव्यादिमूलिकाः 
एक्कैकाः। नवकस्य देवता नारायणः । िष्टरषु षोडशशुद्धोद्‌- 
कुम्भेषु च। 

तत्र आग्नेयपञ्चविशतौ नवकमध्यमकुम्मे न्यम्रोधौदुम्व- 
राश्वत्यजम्बूबिल्वपलाशमधूकरिरीषाणां -त्वचोष्टौ तद्रसाः । 
तत्परितः स्थितकुम्भाष्टके क्रमेण न्यग्नोधादित्वप्नसाः । नवकस्य 


“देवता माघवः । ,शिष्टशुद्धोदकुम्भानां नारायणः ।. 
आग्नेययाम्ययोः अन्तराले कुम्भाना 'पद्वर्विशती नवक- 
प्मध्यमे कुम्भे पालाशबिल्ववकुलकद॒स्वाम्रशिरीषन्यप्रोधाश्र- 
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व्याः पल्लवाः अष्टौः | तत्परितः स्थितेषु अष्टसु कलशेषु 


च. रक, ७ ७ 
पलारापल्लवाद्य ककं पल्लवं क्रमेण । तस्य नवकस्य देवता ” 


गाबिन्द्‌ः | शि्टपोडशशुद्धोदकुस्मानां नारायणः | 
_ यास्य कुम्भानां पञ्चविंशती नवकस्य मध्यमे कुम्भे जाती- 
मलिञ्चाप्रि न बट 
का अचन्नु पदाव कुलनन्दावतंकचम्पककुन्द्जानि अष्टौ 
उपास्‌ | तत्पारत; स्थितकलशपु अष्टसु जात्यादिपुष्पं एकेक 
केसर | तस्य नवकस्य देवता विष्णुः । शिष्टानां पूववत्‌ । 
3 ९ रु ~ 
यान्यनेत्छतयोः _ अन्तराले कुम्भानां पञ्चविंशतौ नवक- 
द ~ ~ (|) क ~ 
म तमङुस्भ सिद्धाथराजसिद्धाथबंशगोरोचनेन्द्रचेराषाष्ठयचः 
~ x I 
रामीचणकानि अष्ट | तत्परितः स्थितेषु कलशेषु अष्टसु 
सिद्धार्था केक कमण, तस्य नवकस्य देवता मधुसूदनः । 
शिष्टानां पूववत्‌ । ८ 
तत्र ने te क ७ २ 
छत कुम्माना पञ्चविशती नवकस्य मध्यमे कम्मे 
माण्यतिलारर्यकतिलकमीरककप्णनीरकातसीसभव न्नश - 


तपुष्पकुठारषि विम्बानि अष्टौ द्रव्याणि | तत्परितः स्थितेषु 


मष्ट कलशपु तिलादिक्रमेण एकेकम । तस्य नवफस्यै देवता 


त्रिविक्रमः । शिष्टानां नारायणः | 


भै ९ क, क. 

Ch अन्तराल कुम्भानां पञ्चविंशतौ नवकस्य 

थिम कुम्भ श्यामाकपाएिउकशालिनी 

रकशा लिनीवारतण्डुलदूवी 

ri बोङ्कुरकुशा- 
हु नब त्यहुराखस्थाङकुराणि अप्टौ द्रव्याणि | तत्परितः 
वतकलरापु अष्टसु श्यामाकाद्रे कैक कमें ण्‌ | तस्य नचकरू 
देवता वामनः । शुद्धोदकानां पूयवन्‌ । ५-0 
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तत्र वारुणे कुम्भानां पञ्चविंशतौ नवकस्य मध्यमे कुस्भे 

कुशदिव्येषु काशोशीरशरपुंखतगरापामागमूलान अष्टौ, 

तत्परितः स्थिताकुम्भाष्टके कुरा दिमूलद्रव्यं एकेकं क्रमेण, तस्य 
नवकस्य देवता श्रीधरः । शुद्धोदकानां पूर्ववत्‌ । 

वारुणवायठ्ययोः अन्तराले कुम्मानां पञ्चविंशतौ नवक- 


मध्यमे कुम्भे तुलसी कृष्णतुलसीवेगुकेस रिकतकबिल्वशमी- 


जातीपत्राणयष्टौ, तत्परितः स्थितक्लशाष्टके तुलस्याद्य कैकं 
कमेण, तस्य नबक़्स्य देवता हृषीकेशाः | शिष्टानां पूर्ववत्‌ । ` 

तत्र वायव्ये कुम्भानां पञ्चनिंशतौ नवकस्य मध्यमे कम्भे 
मुस्ताह्ःयकचोरककुमुदोत्पलकल्हारशीतलीयककुवलयकन्दान्य- 
टौ, तरररितः स्थितेषु अष्टसु सुस्तादिद्रव्यं एकैकं क्रमेण तस्य 
नवकस्य देवता पद्मनाभः रिष्टानां पूववत्‌... ` 

बायुसोमयोः अन्तराले कुम्भानां पञ्चविशातौ नवकस्य 
मंध्यमङुम्मे सुद्रमाषयवनिष्पावतुवरीत्रीहिकुलुत्थाढकानि- अष्टौ 
तत्परितः स्थतेषु अष्टसु कुम्भेषु मुद्गादिद्रव्य एकैकं क्रमेण 
त्य नवकस्य देवता दामोद्रः। | शिष्टानां पूवअत्‌ । 

तत्र सौम्ये कुम्भानां पञ्चविंशतौ नवकमध्यमे कम्भे 
शंखपुष्पीबलाविष्णुक्रान्तासदाभद्रे कपत्रास्वुजवरसहासह देवी - 
यानि अष्टौ, तत्परितः स्थितेषु अष्टसु कुम्भेषु शंखपुष्पा 
क्रमेण । तस्य नवकस्य देवता यज्ञ नारायणः। शिष्टानां 
पूबबत्‌ । 

तत्र सोमेशानयोः अन्तराले कुम्मानां पद्चविंशतौ नवक- 
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` मध्यमे कुम्भे खेताकोश्िभद्रान्नद्ष सुबचलासरसासरतापृश्मि- 
पर्णीस्थिरेः अण्डान्‌ अष्टौ, तस्परितः स्थितेषु अष्टसु श्‍वेताकी- 
ये केकं कमेण, तस्य नवकस्य देवता हरिः, शिष्टानां पूबेबतू | 
तत्र ऐशाने झुम्भानां पञ्चविंशतौ नवकमध्यमे कुम्भे 
घुरभिपद्मरेसरपत्रैलालवङ्गत्वङ्नागकेसरलताजातीफलान्यष्टौ 
तत्परितः स्थितेषु अएसु सुरभ्याद्य केक कमेण, तस्य नवकस्य 
देवता कृष्णः, शिष्टानां पूर्ववत्‌ । 
ऐशानेन्द्रयोः अन्तराले कुम्भानां पञ्चविंशतौ नवकस्य 
मध्यमे कुम्भे सुवर्णरजतताम्राणि प्रत्येकं पञ्चनिष्कम्रमाणानि 
पद्माकृतीनि च, कांस्यद्पंणं चषकाणि च अयोलबित्राद्या- 
` काराण त्रपुसीसकपित्तल्लान च प्रकृतिरूपेण पृथक्‌ पृथक्‌ 
एतान अष्टौ, तत्परितः स्थतेषु ऐन्द्रादीशानान्तेषु कलशेषु 
अष्टसु सुवर्णाद्य केक कमेण, तस्य नवकस्य देवता हयग्रीवः 
हिष्टानां पोडशशुद्धोदकुम्भानां देवता नारायणः | 


एवं द्रव्याणि विन्यस्य तत्तद्दे वाश्च आवाह्य अभ्य्चये त्‌। 
एतस्मिन्‌ एकोत्तरसहस्रकल्शस्रपने अष्टौ चत्वारः वा 
आचार्योः। सूर्तिपाः तु षोडश । पुरुयाहपूर्वक विधिवत्‌ एवं 
देवताः अभ्यच्यं, सर्वोरिष्टशान्त्यर्थ' होम॑ कारष्ये? इति 
संकल्प्य, पञ्चोपनिषन्मन्त्रेण सपिषा आहुतीनां सस्र मूल- 
विद्यया सभिड्धिश् तथा नृसूक्तन चरुणा षोडशाहुत्तीनां च 
हुत्वा, साचुषे स्थाने 'पञ्धविंशतिमध्ये सृत्पूररतनवङुम्भान्‌ 
आरभ्य, ब्रह्मपदेकोत्तराशीतिघरेषु नववपसध्यमनवतसध्यसर्द: 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha « 


sd 


4 


24 


द्वात्रिंशः परिच्छेदः २६७ 


रत्नोकान्तं एकोत्तरसह्रकलशैः क्रमेण वच्यमाणमन्त्रे। 
प्रतिद्रव्यघटं उपस्लानम्ोतवस्तोत्तरीयाध्यपाद्याचमनगन्धपुष्प- 
धूपदीपाचनयुतं स्लापयेत्‌ । 

सानुषे ऐन्द्रे पश्चविरातिमध्यमत्पूरितकुम्भनवकस्य 
सशुद्धोदकस्य 'विष्णोनुकम? इति मन्त्रः । तत्समीपस्थित- 
सशुद्धो दकमूलवांरिकुम्भानां 'तद्विष्णोः? इति मन्त्रः | तन्मानु- 
षाग्नेये पश्चविशतिकुम्भाना “प्रतदिष्णाः? इति मन्त्रः 
ततस मीपस्थितपञ्चविंशतिकुम्भेषु पञ्जवाम्बुपुरितङुम्भनवकस्य 
सशुद्धोददस्य 'देवस्यत्वेः ति मन्त्रः । तत्समीपस्थितानां 
ावामिति मन्त्रः। मानुषे नेऋतपशन्नविंश तिकर भानां भर वः पातुः | 
इति मन्त्रः | तत्स मीपस्थितानां “भद्रः ब णें’ इति मन्त्रः । 

मानुषत्रारुणस्थितपञ्चररिरातिकृस्भानां न ते विष्णुः? इति 
मन्त्रः । तत्समीपस्थितानां “इरावती? इति मन्त्रः । मानुषः 
बायव्यस्थितानां “अतो देवाः? इति सन्त्रः। तत्समीपस्थितानां 
इदं विष्णुः? इति मन्त्रः । मानुषसौम्दम्थितानां "त्रीणि पदाः 
इति मन्त्रः। तत्समी१स्थितानां विष्णोः वर्माण' इति मन्त्र: । 

सानुषेशानस्थितानां “तद्विष्णोः परमं पदम? इति मरः ! 
तत्समीपस्थितानां 'ताद्व्रासः? इति मन्त्रः । दिव्येन्द्र 
एकाशीतिबटास्पदे. फलाम्बुपूरितनवकस्य मध्यमस्य. 'यज्ञा- 
यज्ञियम्‌? इति मन्त्रः | तत्समीपन्द्राद्ये शानान्तानां इन्द्राविष्णू 
पदे” ति, मनीषा” इति, “वषट्ते विष्णो? इति, “तिस्रो वाचः 
इति “इपेत्वोजेंट्बाः इति, “स्तरीरुत्वद्भवती? ति, यस्मिन 
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बिश्वानी' ति, 'पर्जन्याय? इति च मन्त्राः क्रमेण । दिव्ये याम्ये 
एकोत्तराशीतिघटनवकमध्ये गन्धोद्कस्य नारायणानुवाकस्य 
आदितः आरभ्य अष्टाभिः, एकेकया ऋचा, ऐन्द्राद्ये शानान्तं 
क्रमेण । दिव्ये पश्चिमे एकाशीतिघटाप्पदे मध्ये नवक्रमध्यमे 
चापीजलादि्जिलक्ुम्भानां मन्त्राः या आपः, सिन घुद्दीपः, एष 
ते देवं, इमे मे वरुण, शान्नोदेवीः, यासाम्‌ राजा समुद्रञ्येष्ठ, 
यासां देवाः, वारुणसूक्त न ऐन्द्रादित्रह्मपयन्तम्‌ । 


दिव्ये सौम्ये एकाशीतिघटास्पदे मध्ये कम्भनवकस्य 
एन्द्रादित्र्मान्तं धान्यादिवस्तुकुम्भानां नवानां मन्त्राः 
त्रातार आरवावहन्तु, जितं ते, आपो बहति, तावती, सत्त्वं 
नो अग्ने, त्वन्नोअग्ने, महाव्याहृतयः अणोरणीयान्‌, इति 
कमेण । दिव्ये अभिक्रोणे एकोनपन्चाशत्घटास्पदे मध्यनवकस्य 
एन्द्रादित्रह्मान्तं गोमूत्राद्घटेषु गायत्री, पयोत्रतसाम द्धिः 
कावूण्ण, गन्धद्वारां, विष्णोरराटमसि, मूर्धानं दिवः, 
हिरण्यगर्भः, आप्यायस्व घुतस्जाता इति मन्त्रेण, दिव्ये 
नेऋते 'एकोनपञ्चाशत्घटास्पदे मध्ये नवकस्य ऐन्द्रादिजह्म- 
पयन्तं -रञ्षोघ्नं, आद्यं साम, पवित्रे ते, भगवान्‌ वासुदेवः, 
' बेद्त्रतसाम, वेराजसाम, अपराजिताः इति कमेण । दिव्ये 
वायुकोणे एकोनपञ्चाशत्वटास्पदै मध्ये नवकस्य ऐन्द्रादि- 
नझान्तं-- द्वाद्शाक्तरः, द्रुपदादिव, अष्टाक्षरः, शन्नोदेवीः, 
हिरण्यपाणि, वेदाहं, इस्यादिचतस्रः ऋचः क्रमात्‌। दिव्ये 
“ऐशाने एकोनपश्चाशत्घटास्पदे मध्ये -नब्रकस्य ऐनदरा दिब्नह्मान्तं- 
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आनोनियुद्धि, श्रीसूक्त, मधुमान्नः, मधुनत्तम्‌, मधुवाता-- 
इति मन्त्रेण, ब्राह्म पदे इन्द्रादीशानान्तनवकानां मध्यमद्रव्य- 
कुस्मानां अष्टसु पुरुषसूक्तस्य द्वे द्वे छचौ आदितः कमात्‌, 
हिष्टानां चतुष्षष्टिशुद्धोदककुम्भानां मूलमन्त्रेण, मध्यस्थनवकः 
मध्यमक्रुम्भस्य पुरुषपृक्त न, शिष्टशुद्धोदकुम्भानां मूलमन्त्रेण । 
तदन्ते इरिद्राचूणंपरिपूरितेः पञ्चविंहातभिः सप्तदशभिः, 
षोडशभिः द्वादशभिः वा सरत्नलोहकूर्चाश्वत्थपल्लववस््रापिधानेः 
समाराधितश्रीदेवतेः धान्यरारिस्थैः कुम्भैः श्रीसूक्त न 
अभिषिच्य, देवं अर्ध्यादिमिः आराध्य, महाह॒विः निवेद, 
आज्येन समिद्भिः मूलविद्यया, अप्टोत्तरसहस्न' आहुतीनां हुत्वा, 
सतुर्विधान्नेन प्रत्येकं षोडशा आहुतीश्च पुरुषसूक्त न जुहुयात्‌ । 
अस्रामरणजीवाजीवधनादिभिः देशिकानां यावत्कलशसंख्यया 
दक्तिणा, तदधं ऋत्विजां तदधं परिचारिणां अन्येषां 
ख देया। | | 


इति श्रीवराहगुरुविरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 


.सहस्रकलश्रपनविधिः नाम 
द्वात्रिंशः परिच्छेदः 
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अथ त्रयखिशः परिच्छेदः 
अय तावत्‌ उत्सवविधिः 


अथ तावत्‌ उत्सवविधिः उच्यते-- 
€ 
पूव गरुइप्रतिष्ाय अङ्कुरार्पणकम कर्तव्यम्‌ । स्वविशोषण- 
दु विशिष्ट आचायः गरुइप्रतिष्ठाकमंणः पूर्वे सप्ताहे पव्चाहे 
एतोयेहि वा सुपुहूतें विष्वक्सेनं गरुडं वा संपूज्य, तेन ज्र 
प्राची उदीची वा दिशं गस्प्ा, “अस्य देवदेवस्य नवद्निमहो- 
त्सवकमंशि अडुरापणकमांद्भभूतं सृत्संत्रहृणकम करिष्ये? इति 
संकल्प्य, उुर्याह इत्वा यथाविधि पूर्वबत्‌ मृद्‌ संग 
अङ्ुरापणसण्डपं प्रविश्य तत्र पूर्व सं 
कुर वरय तत्र पूववत्‌ विधिवत्‌ अहुरापंणं 
छरा, तदनु गरुडप्रतिष्ठां कुर्यात्‌ । 


अथ ध्वजारोहणविधिः उच्यते--- 
९ ९ ७ “Fe 
न “यजाय सन्तूत्थं निदोषं सू्मं चौमं कापास चा 
दशाभिः हस्तः आयतं तद्पेंन विस्तृतं यद्वा नवभिः अष्टिः 
सप्तमिः जम वा सूलवरसभायामं द्वारायामं वा आयामार्घन 
विस्तीणं तत्पादेन कृतशेखर शेखरसमपुच्छयुत तद्घंक्णे 
पुच्छकं तथा नि्णेजितं खलियुक्त' शोषितं ०ब भूतलन्तण चिः 
[ ] व 
प्वजपद आदाय, तस्मिन , टक 
आहत्य मध्ये वखस्य गरुडं काञ्चनप्रभम्‌ । 
नवतालप्रमाणेन द्विभुजं कृतकऽचुकम्‌ || 
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शृनपुष्पाञ्जलिपुटं श्वेताम्बरधरं विभुम्‌। 
दंट्राकरालबद्नं भ्रहुटीकुटिलेक्षणम्‌ ॥ 
नीलनासाग्रसंयुक्त' कुञ्चितासव्यपादकस्‌ | 
पृष्ठे निविष्टसव्यांध्रिं पक्षविक्षेशोभितमू ॥ 
गगने गमनारंभं सुबृत्तं घोरदशंनम्‌। 
करणिइकामकुटिनं ललाटे रचितालकम्‌ ॥ 
हारकेयूरवलयनू पुराभरणोज्ज्वलम्‌ | 
अनग्तो वामकटकः यज्ञसूत्रं तु वासुकिः ॥ 
उरसिन्यस्तकाकोर्ट  करिसूत्रिततक्षकम्‌ । 
बिश्रणं दक्षिणे कर्ण पद्याद्ययसरीस्पम ॥ 
महापद्म' तथान्यत्र शङ्कं शिरसि भोगिनम्‌ | 
गुलिकं चाङ्गदे सपं वर्णस्तेषां च कथ्यते ॥ 
स्फटिकामः शोणिताभः पीताभः धूम्रवणकरः । 
रत्तंबुजनिभश्चेब पिन्गलस्तुहिनप्रभः ॥ 
भ्रमराभः क्रमाछत्रं मुक्तादामपरिष्कृतम्‌ । 
उपरिष्टाज् कतंव्यं पाश्वयोः चामरद्वथम्‌॥ 
अधस्तादँबुजंपूणकुम्भर्साद्धिञ्च पालिकाः। 
साङुराः लिखितव्याः स्युः दीपौ दौ पारवयोः दयोः ॥ 
पचवर्णोः लिखेद्दे व॑ अन्तरं श्यासवणंकम्‌ । 
अन्तरालं न कृष्णेन चित्रयेश्षित्रावत्तमः ॥ 


इति गरुड॑ आलिख्य, अधिवासदिने तमिस्रायां आचाय 
सूतिपेः सह कारुशालां प्रविश्य, पटस्थस्य देवस्य शिल्पिना 
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नयनोन्मीलं कारयित्वा, शिल्पिनि तस्मिन्‌ ईप्सितैः धनैः तोषिते 
विस्रृष्टे सति, तदा पटं ओं इति गृददीत्वा, सुवर्णपात्रे निधाय, 
तत्‌ मूर्तिरस्य शिरसि निद्धिप्य, तूयंधोषैः सह धाम प्रदक्षिणः री 
कृत्य, गभमन्द्रि नीत्या, भगवन्तं अध्योदिभिः अभ्यच्ये 
पुण्याहूजलेन अखमन्त्रेण पटं संप्रोच्य, अखमन्त्रासिमन्ज्रिते: 
सिद्धार्थः पुष्पैश्च सन्ताड्य दाहनाप्यायने कृत्या देवं प्रणम्य 
इमां गाथां उदीरयेत्‌ । न 
भगवन्‌ पुण्डरीकाक्ष सर्वेश्वरजगन्मय । 
त्यया यथा तु कथितं तथा कतु' न शक्यते || 
अस्वातन्ञ्यात्‌ असामर्थ्यात्‌ श्रद्धादीनां अभावतः 
तस्मात्‌ सानाद्सर्वेषां न्यूनाधिकोपशान्तये ॥ 
समालोकय नेत्राभ्यां शीतलाभ्यां पटस्थितम्‌ | श्‌ 
सवदोषापद्दारिभ्यां वेनतेयं प्रसीद्य ॥ 
इति भगवन्तं विज्ञाप्य, तूयंघोषपुरस्सर प्रादक्षिण्येन 
यागसरडपं प्रविश्य, शालिपीठे पट स्थापयित्वा विस्तायं 
छायाधिवासादिपरतिष्ठन्तानां कमणां सिद्ध्यर्थ रक्षाबन्धन- 
कस कारष्य इति संक्रल्प्य, पुण्याह वाचयित्वा. प्रोच्य 
- पटस्थस्य प्रतिसरं यथाविधि बध्वा, तस्य दक्षिणतः उपविश्य 
माणायासपुरस्सर भूतिशुद्धि अष्टाक्तरमन्त्रन्यासं च कत्वा, | 
तद्चु अस्य श्रीगरुडपञ्चाक्षरमन्त्रस्य ऋशयपः वः 
' पङ्क्तिर्छन्द्‌ः श्रीगरुडो देवता, चौ बीजं, स्वाहाशक्तः 
भ्रीगरुइप्रसाद सिद्ध्ययौँ विनियोगः, ओं चो अङुष्ठाभ्यां नमः, 
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आं पं तर्जनोभ्यां नमः स्वाहा, ओं ओं मध्यमाभ्यां वषटू , यो 
स्वां अनामिकाभ्यां हुं, ओं हां कनिष्ठिकाभ्यां फट्‌ , ओं क्षिप 
झ स्वाहा नखमुखेभ्यः बौपट्‌ , ओं ज्वल ज्वल महामते स्वाहा, 
ओं क्षां हृदयाय नमः, ओं गरुडचूडानने स्वाहा, ओं चीं 
शिरसे स्यादा, ओं गरुइशिखायै बौषर्‌ , ओं क्ष' शिखाये 
बषट , ओं गरुउप्रभञ्जय प्रभख्जय प्रभेदय प्रभेद्य वित्रासय 
वित्रासय विमद्य विमद्य स्वाहा, ओं क्त कवचाय हुँ, 
उग्ररूपवर सवंशपेभयङ्करसवविषं दारय दारय भीषय भीषय 
दृह दह भस्मीकुरु स्वाहा, ओं चों नेत्राभ्यां वौषट्‌ , ओं 
अप्रतिहतशासनाय ओं नमः सुद्‌रानाय हुं फट्‌ स्वाहा, ओं ज्ञ 
अस्राय फट्‌ । र 
ध्यानम्‌... न 

आजानुतः सुवणाभं: आनाभेः तुहिनप्रभम्‌ । 
.- कुङ्ुमारुणमाकरठात्‌  आक्ेशान्तादसितेतरम्‌॥. ,. 
` स्वस्तिकं दक्षिणं पादं वामपादं नु कुञ्जितम्‌ः।. . ; 
कपिलाक्तं गरुत्मन्तं . `. , सुघणंसद्टशप्रमम्‌ ॥ ,.. , 
*..दीघंबाहु . -इृहत्स्कन्थ.. . नागाभरणभूषितम्‌ । |: .. 
. - नीलाग्रनासिकास्मानं .. महापक्षं ... स्मरेत्थुधः.। ...„, . 
_-दृष्राकरालवद्नं ... .., किरीटमकुटोब्ज्वलम्‌ ॥:-. , 
सवीभरणसंयुकत सवावयवसुन्द्रम्‌ | 
अनन्तो वांमकटकः ` यज्ञसूत्रं तु वासुकिः ॥- ` 
तत्कः कटिसूत्रं तु हारः कार्काटकः तथा। 
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पद्मो दक्षिणकर्णे तु महापड्मस्तु वामतः। 
शङ्खः शिर प्रदेशे तु गुलिकस्तु भुजान्तरे॥ 
एवं ध्यायेत्‌ त्रिसन्ध्यायां आत्मानं गरुडाकतिम्‌। 
विषं नाशयते क्षिप्र' अग्नि क्विप्तममिवांभसि ॥ 
अं नमः पक्षिराजाय बेदपक्षयुगप्रभो। 
बै $ ( नमस्ते श्रीगभडाय नमो नमः॥ 

| एवमे रं गरुडं ध्यात्वा हत्पुए्डरीकाव्यक्तपद्मे गरुडं 
ध्यात्वा मानसेः उपचारेः अभ्यच्यं, तदनु तस्य पुरतः छायाः . 
घिवाससिदूष्यथं' धान्यराशौ स्वणीदिलोहजं मृरमयीं चा 
जलब्रोणीं तादृशं कराइ वा संस्थाप्य, गन्धतोयेन संपूय, 
पुण्याहं वाचयित्वा प्रोक्ष, शोषणदहनसावनानि कृत्वा, 
तोरणध्वजकुम्भपूजनं च विधाय, पटस्थं कूचे समावाह्य, 
तस्मिन्‌ संहारक्रमेण प्राक्छिरसं शार्यायत्वा, सुदर्शनमन्त्रे ३ 
'चक्रमुद्रां प्रदश्यं, ' तत्रैव यमस्य दिशि धान्यराशौ रक्षाकुम्म॑ 
सकरकं विन्यस्य, तस्मिन्‌ ब्रह्माणं करके सुद शनं च स्वस्वमन्त्रेण 
आवाह्य अभ्यच्य, परितः कुम्भाष्टके इन्द्रादीन्‌ च, सुदर्शन. 
मन्त्रेण चक्रमुद्रा 'प्रद्श्य, एवं यामं यामाधं वा अधिबास्य 
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राजतं च पात्रं सशलाकं निधाय, तत्परितः पात्रेषु नीवारशालि- 
: हृश्यामाकम्रियङ्गुयवतिलयोधूमानि अष्टधान्या्नि पृथक्‌ पथक्‌ 
निधाय, आद्य मधुना द्वितीयमाञ्येन च पात्रं आपूय 
'नयनोन्मीलनकम करिष्ये’ इति संकल्प्य, पुण्याहं वाचयित्वा, 
तानि प्रोच्य परिस्तीयं, अधुनि सूयं आज्ये० चन्द्रमसं च 
आवाह्य अभ्यच्यं, नवेन वाससा आच्छा, “मधुवाता? इति 
मधु, 'सविराजंपर्यात? इति आउ्यं च अभिमन्ञ्य, सवेदवाद्य- 
घोषं मध्वक्तमुखया सुवणंशलाकया चित्रं देवानां? इति दाच्षणं 
घृताक्तया 'राजतशलाक्या, 'तश्चछ्ञः इति? वामलोचनं च 
उन्मूल्य, आच्छादनपटं व्यपोह्य, मधुसपिषी च अष्टधान्यानि 
द्शयित्वा, अष्टनागानां अपि एवं कृत्वा, 'छायास्नपनकमं 
करिष्ये’ इति संकल्प्य, पुरतः धान्यीपीठे सलक्षणान षोडशाः 
कुम्भान्‌ संस्थाप्य, पृवात्त विधिना, तत्तदूत्रव्यैः आपूय 
परिस्तीय देवतादाइनं एण्याहवाचनपूर्वकं कृत्या, सकूचें 
दूयणे पटस्थं ` गरुडं समावाह्य, अर्थ्यादि पूजनपुरस्सरं पुरुष 
सूक्तस्य षोडशगिभः घृतान्तेः षोडशकम्भैः संस्नाप्य, गरुड 
ग्रायत्र्या संपूज्य, परे पुनः आवाह्य, शालिभारद्वितयेन तदर्धेन 
तण्डुलेन, तर्डुलार्धेन तिलेन घोन्यपीठं कृत्वा, नवैः वासोभि 
आच्छाय, दभोन्‌ आस्तीयं, नववस्रव्याप्रचमतूलिका रत्न 
कम्बलल्तोमचित्रवस्राणि च गन्धद्रञ्यैः अधिवास्य, दसैं 


१ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
साध्दीनः सन्त्वोषधी! ॥ 
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५रिस्तीय, पुण्याह जलेन प्रोच्य, तस्यां शय्यायां शाययित्वा, 
द्वारतोरणपूजां स्वा, ततः शायितस्य पटस्य दक्षिणपाश्वें 


“घान्यराशौ सकरकं महाकुम्भं उपङुम्भाष्कं च सलदणं 


संस्थाप्य, गन्धोद्केन आपूय, सकूचवख्रत्नतत्तद्द बताडु 
प्रतिमाश्चत्थपल्लवापिधानान्‌ तान्‌ सर्वान्‌ कृत्वा, परिस्तीय, 
प्रोच्य, महाकुम्भे आघारादिपद्मान्तं इप्रा, तस्मिन्‌ , 
एहि खेश महावादो वेनतेय वंयोधप। ' 
सालिध्यं कुरु पत्षीन्द्र प्रसीदात्र नमोऽस्तुते ॥ 
चिप ओं स्वाहा भागच्छागच्छे ति गरुडं आवाह्य, तद्रायञ्या 


“अभ्यच्य, करके सहस्रार हुं फट आगच्छागच्छेति आवाह्य 
मभ्यच्य, पूर्वादिषु कलशेषु इन्द्रादीन्‌ च, पटस्थररुडं . - 


शोषणांद्मिः संशोध्य तत्त्वान क्रमात्‌ संद्ृत्य, पुनः, उत्पा, 


कुण्डेषु चठुष स्थण्डिल्षु वा यद्वा एऊस्मिन्‌ कुण्डे महानसे 


 -नित्याञ्मिकुण्डे वा. अधिवाधहोम कुर्यात्‌ । कुएडच ये तु 


प्राच्यां कुण्डे सत्यं आवाह्य बृहस्साममन्त्रेण, दच्षणस्यां 
दिरि कुण्डे सुपण आवाह्य गारुडमन्त्रेण१ च, प्रतीच्यां करडे 


“गरुड आवाह्य रथन्तरसाम्ना, उदीच्यां कुण्डे ताच््यमाबा य, 


गरुडमन्त्रेण च, यदा सर्वेषु कुण्डेषु तत्तद बतामन्त्रैः चा 
समिद्धिः आज्येश्च चरुणा पुरुषसूक्त न च, पर्कास्मन्‌ कुण्डे दु 
यों नमो भगवते बेनतेयाय नमः” इति अब हा, गरुढमन्त्रेण 
१ ओं सुपर्णाय विद्मदे पच्चिराज,य घीमहि | 

तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥ ` 
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च हुत्वा, .पूर्वादिषु चतुय कुण्डेषु ओं भूः स्वाहा आओ भुवः 
ध्वाहा, ओं. सुवः स्वादा,, ओं भूभुवस्सुवस्स्वाहा, .इति मन्त्र 
क्रमेण मधुप्रयोद्ध्याज्येः प्रत्येकं शतसंख्यया आहुतीः हुत्वा 
अन्यस्मिन्‌ पात्रे संपातं . पृथक्‌ पृथक्‌ संगृह्य, पटस्थस्य पाद- 
जठरमूधंसु हृतमन्त्रेरेष स्वाहारदितेः क्रमेण कूर्चेन सर्वांगं च 
संस्पृश्य, औत्तरे कुण्डे विष्णुगायच्या गुडान्यमघुमिः हुत्वा, 
संपातेन मुखं च संम्पृरय, होमं निवत्य, पालाशखादि रा श्वत्थ- 
बिल्वशाखामिः चतसभिः क्रमात्‌ अब्लिंगेः मन्त्रः महादिक 
कलशाम्बुमिः कोणस्थकलशास्वुभिवी एतस्याः शाखया 
बिष्णुगायन्र्या च पटस्थं प्रोच्य, मन्दिराभिमुखं पर्ट विस्ताय 
त्तस्मिन्‌ योगपीठं संकल्प्य, . गरधादिभिः अभ्यच्य स्वाञ्चलौ 
योगपीठं .विचिन्त्य, तस्सित्‌ हृरपुए्डरीकस्थगरुडं रेचकेन 
अवताय. ध्यात्वा, तस्य गायत्र्या पटस्थस्य महरन्ध ण 
प्रविष्ट विचिन्त्य, ब्रह्मरन्ध्र प्रणवेन पिधाय, मुद्रया सन्निरुष्य, 
ध्यात्वा सन्निधिं प्राथयेत्‌ । 
-- अहाबलमहाषाही वेनतेय वयौधिप)) . 
'सन्निधत्स्व परे तुभ्यं नमः भ्रणवमूंतंये ॥ 
` कमणां सिंद्धिमाहूतः कुरुष्व विइगेश्वर। ` 
“ :अहूतव्याः त्रयो लोकाः देवस्य उत्सवसम्पदि। . 


इति गरुडं प्राथ्यं अध्योदिभिः ,उपचारेश तद्रायच्र्या 
उपचयं, चतुर्विधं अन्नं नितेश, सदावुर्भाय च. तथा कृत्वा, 
सद्नुओं. ऽ 
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बाहनाय महाविष्णीः तादर्यायासित तेजसे | 
गरुडाय नमस्तुभ्यं ससर्पेन्द्रसृत्यवे ॥ 
«मो नमस्ते पक्तीन्द्र स्वाध्यायबपुषे नमः । 
बिह्दगेन्द्र नमस्तेर्तु समुत्पाटितकल्पक ॥ 
शाहृतामृतकुम्भाय जननीदास्यमो[चने ।. 
सुरारुरेन्द्रजयिने नागेन्द्राभरणाय ते॥ 
यदाघारमिदं सवं तदाधाराय ते नमः | 
पत्ती यस्य बृह्रस्षाम रथन्तरमपि इयं ॥ 
अक्षिणी चापि गायत्री त्रिवृत्साम शिर+स्सृतं | 
स्तोम आत्मा नमस्तस्मै वामदेव्यांगसंपदे | 
नमः आणाद्वायूनां ईशानाय गरुत्मते। 
दोषान्‌ अपनय अखण्डान्‌ गुणान्‌ आवह सवतः ॥ 
विप्रानि जहि सर्वाणि आत्मसात्‌ कुरु मार्माप | ` 


____ एवं स्तुत्वा, गारुडमूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा, बेद घोषेः 
तूयघोषेः निशां जागरेण नीत्या, ततः प्रभाते गुरुः नित्य 
समाप्य, गर्भगेहूं प्रबिश्य, भूलवेरं अर्थ्यादिसिः अञ्यक्र 
घस्मात्‌ कर्मोचौयां आवाह्य, तां च अभ्यच्यं, तस्मात उत्सवः 
बिम्बे समावाह्य, उद्रासनरहितैः षोडशोपचारैः चराण्य, 
तं पटस्थं गरुड च माल्यादिभिः अलङ्कुत्य, हस्तियृष्ठे, रे. 
शिविकादी वा यात्राविम्यं च पथक्‌ याने च तन 
प शिरोभिः साडुरपालि. 
काशतधारकेः आद्यणेः द प्राजघास्नोः प्राद ध्वजस्तंभ 

आरि क्षिण्येज भः 
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ध्यजस्तंभस्तु, अन्तस्सारः बहिस्सारः निस्सारश्चेति 
दारु त्रिबिधः । चम्पकदेबदारुचः द्‌नर्खादरसालबित्बकङुभा 
प्रलकाद्यः अन्तस्साराः | क्रमुकनालिकरतालहिन्तालबेरवाद्‌य! 
बहिस्साराः । निस्सारं वजयित्वा अन्तस्सारं बहिस्सार वा 
भानाङ्गुलमानेनशततालायतं शुभं अशीतितालमानं वा प्रासादो 
च्छायमानं, यद्वा गोपुरमानं वा स्तंभं समानीय चतुधी 
विभज्य, अग्नेकांशकेन मस्करं तदाधारभूतानि द्वितालेनायतानि 
वद्घेँन विस्तीणी नि तदर्धेन घनानि पीठत्रितयात्‌ मूले स्थूलानि 
अये -सूइमाणि मूलतच्छिद्रितानि कृत्वा, स्तंमाये तानि 
विनिवेश्य, अग्रपीठद्वये छिद्रिते तत्र ध्वजयष्टिमस्करं एवं 
स्तंभे विनिवेश्य, ध्वजयप्थ्यां एकं वेणुकं बा नबसप्तपञ्चवेरः 
कान्वा निवेश्य इत्थंभूतध्वजस्तंभं पीठस्य उत्तरपाश्वे विनिवेश्य 
आचायः वेदविद्विप्रीः सह अग्लिङ्गः मरत्रैः प्रक्षाल्य कुशे) 
दमैः ऊध्यमुखेः प्रच्छाय दर्भमालामिः संवेष्ट्य, शोधिते `` 
स्तंमावटे लोहब्रीजादीनि विन्यस्य, तत्र आवटे ध्वजस्तंभं 
विष्णुसूक्त न दृढं यथा भवेत्‌ तथा प्रासादाभिमुखं स्थापयित्वा, 
स्तंममूलस्थने सप्तभिः पञ्चभिः त्रिभिः वा हस्तः यतां 
तावद्विस्तीर्ण एकहस्तसमुच्दितां चतुरश्रां वेदिकां कारयित्वा 
हां त्रेधा विभज्य एकांशे मध्ये चतुष्यअज्गुरोत्से धमे खलात्रय 
युतं पीठं, तस्यापि तृतीये भागे कणशिकामध्ये यथारतंभविनि 
ब्रेशनं भवेत्‌ तथा पदा' कृत्वा, पीठस्य परितः घोडशस्तंभयुर्ता 
(तरस्कारिणी चित्रदभंसालादीपपुष्पमालाविततानादलडङ् कता 
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चतुद्रोरयुनां प्रपां कारयित्या, पुण्याहं वाचयित्वा, प्रोच्य, स्तंभ 
दक्षिणे घान्यपीठं कुरवा, तस्मिन्‌ सलक्षणं पुम्भनबक 
बिन्यस्थ मध्ये गरुडं परितः अष्टदल इन्द्रादीन्‌ आवाह्य 
अभ्यच्य, तत्तन्मन्त्रेण रतंभं यथाक्रमं प्रोच्य, तद्दे एवम्रांबवरे 
तन्तुभिः त्रिगुणीकृतन अजुष्ठानादेन पाशेन ध्वजपट परुषमंन्त्रेण 
थोज्य वद्धयमाणेन विधिना ध्वजं आरोप्येत्‌। यद्व 
बद्धध्वजाप्र, स्तंभ घा स्थापयेत्‌ | 
तद्चु गुरुः शोमने मुहूर्त पटस्थं गरुडं प्रासादाभिमुखं 
संस्थाप्य सवतः दिछु वेदतूयंघोषेषु प्रवर्तितेषु स्वयं गरुड 
मालामन्त्रादि जपन्‌ गरुडं अध्योदिभिः अभ्यच्यं, महाकुम्म 
जलेन तद्गायञ्या कूर्चेन संप्रोच्य, गारुडअन्त्रण कुम्भात्‌ पटस्थं 
अनुचिन्त्य, प्राणप्रतिष्ठां यथाबिधि कृत्वा तन्मूलमन्त्र 
विन्यस्य, तद्वायश्या तन्मुद्रां प्रदृश्य, अघ्यौदमिः अभ्यच्या 
अष्टासु दिछ् इन्द्रादीन्‌ च आवाह्य, गन्धपुष्पादि भिः थञ्यच्य 
इथुकापूपनालिफेरसुट्राज्ञादीनि पटस्थस्य निवेद्य, बेद्घोषेः 
बाद्यघोषेः सद्द “सुप्णोसिः) इति. मन्त्रेण ध्वजं आरोप्य 
यावदुत्सवअवश्थं ध्वजोद्रे गरुडस्य स्थितिं वद्यमाणगायया 
प्राथयेत्‌। | 
| थक्षीन्द्र पक्षविक्षेपतरज्ञानिलसंपदा। 
१ सुपर्णाऽसिः गरुत्मान्‌ इष्ठे पृथिव्याः सीद्‌ । oo 


मासान्तरिएमाइण,. ज्योति दिवमुत्तमान तेजसा दिश 


उर्टेद॥ 
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निरस्तासुरसन्नाहसमरे शचुसूदने ॥ 
सन्निधत्स्व पटे यावत्‌ उत्सवावश्वथक्षणम्‌ । 
इति प्राथ्य, उत्सवप्रतिमां ध्वजस्तंभसमीपं आनीय, खगं 
दर्शयित्वा, समंस्तदेवताह्वानार्थ गरुडं नियुज्य, उत्सवविम्द- 
सन्निधौ एव पुष्पाञ्जलिं समादाय, 
अस्मादिनात्समारभ्य यावत्ती्थेदिनान्तिमम्‌। 
सन्निधिं कुरु पहीनद्र राज्ञः जनपदस्य च ॥ 
“प्रामस्य यजमानस्य ` वैष्णवानां विशेषतः। 
तुष्टये पुष्टये चेव सवशत्रुजयाय च ॥| 
अपमृत्युजयाथौय बैनतेय प्रसीद ओं । 
इति गाथां उदीरयत्र गरुडोपरि पुष्पाद्चलि वितीय, तङ्‌ . 
भगवन्तं विज्ञापयेत्‌ । 
ज्ञानतोऽज्ञानतोवापि य्थोक्त शृतं मया | 
तःसरवं पूर्णमेवास्तु सुठ्प्रो-भव सबंदाः॥ 
ओोमच्युतजगन्नाथ म्त्रमूर्ने जनादन | 
रक्त मां पुर्डरीकाक्ष क्मस्वाज ' सीद ओं॥ . 
धति विज्ञाप्य, भगवन्तं मरड्पान्तरं नीत्वा यथादिधि 
संपूजयेत्‌ । ध्वनसमीपे नक्त दिवं अनिर्वाणं दीपं आरोप्य 
“्बजारोहणाद्यवरोहणान्तं प्रतिदिनं गरुडं संपूजयेत्‌ । 
ग्रथ सेरीताइनम्‌- 
क्षय भेरीताडनविधिः उच्यते- ` | 
आदायः दद्रात्रौ देवं प्राणायामःन्तर्योगपुरस्सरं पूज- 
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यित्वा, निवेद्य, होमं च कृत्वा, ध्वजपीठस्य पुरतः, क्षितिं 
गोमयवारिणा चजुरश्रा आलिप्य, सुधाचूरोंः अलडक्रत्य, 
द्रोणपञ्चक्कशालिना धान्येन पीठं चहुरश्र' विधाय तत्र कालचक्र 
लिखित्वा, तन्मध्ये मूलबेरात्‌ आवाहितशक्ति बल्निबिम्बं 
ध्वजसम्मुखं निवेश्य पूजयिरंबा, तस्य पुरतः आलिप्ते भूतले 
धान्यपीठके नत्रवाससा वेष्टिता महाभरी संस्थाप्य, तस्याः 
दक्षिणे कोणं च निधाय, भेयीः पूव॑भागे शङ्कनिकरं, वह्नौ 
काहलसञ्चयं, याम्ये सदलं, नेऋते सुखतन्त्रीवंशानि, वारुणे 
उड्कपद्‌ंगहठम्वमद्लानि, बायव्ये करटी कांस्यतालं च 
सौम्ये पउहहृस्बपरद्दौ, ऐशान्यां डुहुकान्‌ वज्लीहस्तघण्टान्‌ च, 
` एतेषां अलाभे संभवानुगुणं संस्थाप्य तेषां बाह्ये दक्षिणे 
गणिकाजनं गायकान्‌ च अप्रतः नतकान्‌ उत्तरे बन्दि न्द्‌ कान्‌ 
स्वे स्वे स्थाने च अन्यान्‌ वाद्यवादनकरान्‌ संस्थाप्य, भेर्या 
पश्चिमे देशे सलत्तणं कुम्भ धान्यराशौ संस्थाप्य, पुण्याह 
वाचयित्वा, भयोदिवाद्यानि खातं शुचि अलङक्तं दभपाणि 
सोपवीतोत्तरीयं पारशवं च प्रोच्य, भेरीमध्ये ओं त्रिगुणा 
त्मिकाये प्रकृत्ये नमः, दक्षिणे ओं विष्णवे नमः, ओं श्री श्रियै 
नमः, मध्ये ओं ब्रह्मणे नमः, दक्षिणे ओं विष्णवे नमः, वामे 
ओं रुद्राय नमः, दक्षिणसुखे ओं सूर्याय नमः बाममुखे ओं 
चन्द्रमसे नमः, चमंसूत्रे ओं वासुकये. नमः, दक्षिणपाश्वें 
नवरन्ध्र पु ओं वागीश्‍वर्ये नमेः, शं क्रियायै नमः, ओं कीत्यै 
झं लच्म्ये नमः, ओं सृष्ट्यै नमः, ओं विद्याये-नमः, 
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झं कान्स्यै नमः, ओं दुर्गायै नमः, ओं गणपतये नमः, इति - 
बाम गाश्‍्वंनयरन्ध्रे षु ओं अत्रये नमः, ओं भृगवे नमः, ओं 
वसिष्ठाय नमः, ओं भागंवाय नमः, ओं नारदाय नमः, ओं 
गौःमाय नमः, ओं भरद्वाजाय नमः, ओं विश्वामित्राय नमः, 
श्रों मरीचये नमः, इति अष्टसु दि्लु ओं रंभायै नमः, ओं 
सेन गाये नमः, ओं ऊवः्ये नमः, ओं तिलोत्तमाये नमः, ओं 
सुमुख्ये नमः, ओं सुन्दर्यै नमः, ओं रमण्यै नमः, ओं 
यामवर्थिन्ये नमः, इति, कोणाधिद्वताय नमः, ओं वायवे 
नमः, ओं शङ्खाधिदेइताय विष्णवे नमः, ओं काहलाधिदेवताये 
वागीश्वर्यै नमः, ओं मदलाधिदे वतेभ्यः त्रिमूर्तिग्यः नमः, ओं 
मुखाधिदेबताय ब्रह्मणे नमः, ओं सृदङ्गाधिदेवताय रुद्राय 
नमः, आँ मल्लयधिदेवताय विष्णवे नमः, ओं पटहाधिदेवताये 
श्रये नमः, ` 

ओं डमरुकाधिदेवताय ईशानाय नमः, ओं उडुकाधि- 
देवताय षण्युखाय नमः, ओं करव्यधिदेवताय घमराजाय 
नमः, ओं तिमिलाधिदेवताय वायवे नमः, ओं ढक्कयघिदेवताय 
चन्द्रशेखराय नमः, ओं तालाधिदेवताय ब्रह्मणे नमः, ओं 
ब महरुतखण्डाधिदेवताये भ्रिये नमः, ओं दृणिणहरुतखण्डा- 
घिदेवतायै पावत्ये नमः इति गन्धादिभिः अभ्यच्य, कुम्भे 
यज्ञाश्च इति आवाह्य अभ्यच्य पूर्वादिदिलि इन्द्रादीन्‌ आवाह्य 
अभ्यच्यं निवेद्य शोभने मुहूर्ते ओं नं नमः पराय शब्द्‌ तन्मात्राः 
त्मने नमः, इति मन्त्रेण यज्ञाश्च इति उक्त्वा कोणेन भेर्या! 
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` साडनं कुर्योत्‌। तदनु तां भेरीं पारशवः गृहीत्वा बहन, 

गुरुणा इन्द्रादौ मरुद्गणे हयमाने घोषयेत्‌ । 

दिव्यायुधानां आह्वानं तथा वैकुण्ठबासिनाम्‌ । 

विष्णुपारिषदाः सर्वे विष्वक्संनाभिरक्षिताः ॥ 

आहूतव्या मखे तस्मिन्‌ कुमुदाद्याः सन.यक्राः। - 

ऋषिभिश्च॒ मरीच्याद्यः ब्रह्मलोकनिवासिमिः ॥ 

समाहानं विरिश्वस्य रुद्रलोकनिवासिभिः। 

साथ प्रथमसंघेश्च रुद्रश्च वृषवाहनः॥ 

झाहूतव्याः तथा चान्ये तत्तज्लोकनवासिनः। 

वाइनै; परिवारै च साकं तस्मिन्‌ मद्दोत्रूवे ॥ 

विद्याश्च मूर्तिघारिण्यः त्रयीचाङ्ग श्व पुटिदा। 

आहूतव्याः समाह्मानं सर्वेषां च स्वनामभिः ॥ श 
इति सबदेवताहानं कृत्वा, ततः दिग्देबताबल्य्थं परितः 
आवरणेषु नित्योत्सवार्चां परितः वीथिकासु सुदशनं अन्नमूति 
बा प्रतिदिशं भेरोताडनपूवकं प्रामं गमयित्वा, प्रदक्षिणीङ्गस्य 
प्राममध्यं समासाद, तत्र ब्रह्माणं आवाह्य अचयित्वा प्रतिदिशं 
इन्द्रादीन्‌. च बल्यथ आवाह्य अभ्यच्यं सन्निधिं प्राथ्यं, तेषां 
स्वस्बतालादिसहितं एवं कृत्वा, अन्यत्र अन्तराल्षु गारुड _ 
तालं घोषयित्वा) मन्दिरं प्रविश्य, यथापुरं निवेशयेत्‌। यद्वा ॐ 
उत्सवबिस्बैन वा केवलं सुदशनेन अन्नमृतिना वा, यद्वा 
फेबलां भेरीं वा आदाय रथ्यासु तत्र तत्र यथाविधि देवतताहान॑ 


झुयोतू 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुखिशः परिच्छेदः २८६ 


देवताहानवेलायां भेरीं ऋण्वन्ति ये जनः। 
तैः नदीतरणं नेव यानं वा योजनात्परम ॥ 
अनादृत्य त्सवं मोदात्‌ दूरं यायात्‌ जनो यदि! 
स याति निरयं स्थानं रत्य दुशःखमिदहापि च ॥ 
` तस्मादवभ्रृथं यावत्‌ वसेत्तत्रेव नो ब्रजेत्‌ । 
ध्वजाथ अङकुराः येन न्यस्ताः स यदि कारणात्‌ ॥ 
कुतश्चिद्समर्थो वा सतो वा देशिकोत्तमः। 
शुषं समापयेत्‌ अन्यः पुत्रो वा तदनुज्ञया ॥ 
शिष्यो वा यदि वा भ्राता ऋत्विग्वा गुणवत्तरः । 
इति भ्रीवरादगुरु विरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
ध्वजारोइणविधिः नाम 
त्रयखिर; परिच्छेदः 


—o— GBP 
अथ चतुस्रिंशः परिच्छेदः 
.. थ उत्सवविधिः उच्यते 
हत्सवारंभादिवसात्‌ अवक सःमे पमे अहनि वा शुरु 
. “वरतेषु पने सबंप्रायश्चित्ेु कससु । 
बेदअतेषु चतुष प्रारंभे यागकमंणाम ॥ क 
धसुघासंग्रदे. काले. शिलासंग्रहकमणि। 
शङ्कुस्थापनकाले च 'श्बजारोहणकमेणि ॥ 
बिविघासु प्रतिष्ठासु 'बाह्याभ्यरतरकमसु । 
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आचायत्वे कृते कर्ता बपनं ख्न नं आचरेत्‌ ॥ 
बपनेन विना कम यदि तन्निष्फलं भवेत्‌ ॥? 

इति बचनात्‌ पूर्व तथा कृत्वा, तदनु शुभे मुहूर्ते पालिकादि- 
पात्रवगत्रयाष्टोत्तरशते $्रिव्गपात्रषार्त्रशरी वा विधिवत्‌ 
उत्सवाहुरापणं अधिजासानन्तर कारयेत्‌ | 

गेदसण्डपप्रासादगोपुरवीथिका: तोरणध्वजवितानकद ली- 
सु कुपूण कुम्भसाझुरपालिकाशतदी पागरुघूपादिभिः अलङ्कार 
अलङ्ङत्य, प्रथमाबरणे {द्वितीयावरणे दिशां अन्तरालेषु 
' सर्वासु दि अबकाशानुगुणं सपदरतायतं पञ्चदस्तायत वा 
विस्ताराय,म रशं चतुद्दोरसमन्बितं यागमरडपं कर्ल्पायत्वा 
तस्य परितः प्रपां कारयित्वा, ऽयंशे तस्य मध्य हस्तसमुरि 
बिहस्तेन त्रिहस्तेन वा बिस्तीणा वेदि कारायत्वा स 
प्राच्या आइवनीयस्य अग्नेः चतुरभ्र' कुण्डं दा णस्या 
इन्षिणाग्नेः चापसमाङ्कतिं, प्रतीच्यां जा 
कोवेयां द्रि समभ्यस्य त्रिकोणं ऐशाने  अभिडोणे a 
भावसक्थ्यस्य चतुरश्रः कुण्डं यद्घावशक्थ्यर्‌हितं यद्घौकम्रा 
` धवनीयं वा कण्डं कल्पयित्वा, पूववत्‌ तोरणस्त बश्च वाष्टम ः 
` विविघहोमपात्रासनादीनि अन्यानि यानोपकरणान कारायत्वा 
यागमरडपं वित्तानदर्भमालातोरणपुष्पमालाधूपदीपाच मेल 
त्तंभादिपरिष्कारेः भूषयित्वा, पूर्व चतुणां आचार्याणां र 
ततः षोडशानां ऋत्विजां, तद्नुपरिचारकाणां च दरड 
यजमानः तान्‌ कटककर्णिकाहुलीयकचमवखोचरीयोर ५ 
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गन्धानुलेपनादिमिः अलङ्कारैः भूषयेत्‌ । 
उत्नव र॑भे तदन्ते च यथोदितं खपनं कुर्यात्‌ । उत्सवः 

दिनारपू्वे श गुरुः उत्सवाधिवासार्थः मूत्पिः सह गरभमन्दिरं 
प्रविश्य, मूच्वेरं अध्योदिभिः अभ्यच्य, मूलात्‌ उत्सवबिम्बे 
पमाव:हा, अभ्यच्य अधिवासाथ रक्ञाबन्धनक्रमं करिष्ये इति 
संरल्प्य, पुण्य 'हपूवक देवस्य देव्याश्च यथाविधि रक्षाबन्थनं 
कृत्वा, अरध्यादाभः अभ्यच्यं मद्दापूपादि निवेश, अन्यत्र ` 
स्थाने त्रिभिः भागवतैः विनिवेश्य, यथार्बाध ख्रपनकमं कृत्वा, 
शौसवध्नादिमिः अलङ्कृत्य, परमान्नं निवेदय, प्रतिष्ठायाभिव 
धवाविधि इाय्यां कल्पयित्वा, तस्यां देवीभ्यां सह देवं 
शाययित्वा, कोणेषु दीपान्‌ साङ्कुरपालिकाश्च स्थाप यत्या, अझिं 
पंस्क़त्य समिदाञ्यचरुभिः मूलेन पुरुषसूक्त न च यथाविधि 
अ्रधिवासहोमं कृत्या, तूर्यघोपेः वेदघोषेः सह देवं स्तोत्रे! ` 
स्तुत्वा, गुरुः समाहितचित्तः सन्‌ जागरेण निशां नीत्वा, ततः 
प्रभाते सुमुहूतें गुरः 'उत्तिष्ठ'* इति मन्त्रेण देवं उत्थाप्य, 
संयूज्य इमां गाथां विज्ञापयेत्‌। | | 

“प्रसीद देवदेवेश उत्सवः क्रियते मया । 

असम्मात्काललवाद्यावत्‌ पुष्पयागदिनान्तिमम्‌ ॥ 

तत्प्रीतये जगन्नाथ यद्यत्कम करोम्यहम । 

तत्सवमात्मसात्कृत्वा कृपया मे प्रसीद ओं ॥” 


१ उत्तिष्ठ अह्यणस्पने देवयन्तस्त्वे मह्दे।. उपप्रयन्तु सरुतः 
. सुदानव प्राशुभवा सचा । 
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इति विज्ञाप्य, दिलु त्राह्मणेपु शाकुनसूक्त * पठत्सु, देवं इषं 
विष्णुः इति मन्त्रेण शिक्षिकादिक यानं आरोप्य, यानं 
बहत्सु भूसुरेषु, गरुडं आवाह्य, सर्वालङ्कारसर्वापचारसहिठं 
दैवं सर्वावरणभूमिकाः प्रदक्षिणं नीत्वा, यानात्‌ अबरोष्य, 
सएइपे सोमण भद्रापने विनिवेश्य सबमुस्सचाथ आहत 
भशरउद्रव्यं जनतंतदि इतो यातं इद सव इतो यातं इतिं 
दरायिरया, मन्त्रासनपुरर्सरं पूर्वादितक्रमात्‌ स्नगनकम कृत्वा 
भाचायः यज्ञमानश्च बिभवोद्यं समीचय, महाह॒विः निवेद्य, 


` १ अनूइबं परिहवं परीवादं परिक्षयम्‌ | 
दुःस्वप्नं दुर्हितं तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम्‌ ॥१॥ 
झलुडूतं परिहूतं शकुने यदृशाक्ुनम्‌ । 

. _ गस्य श्र तमच्णया तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम्‌ ॥२॥ 
आरात्ते अझिस्त्वारात्परशरस्तु ते निवाते त्वभिवर्षतु । 
स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु वनस्पते ॥३॥ 
नमः शङ्गत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय शक्रत्सदे । 
गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मा आहि ठे सीः ॥४॥ 
सिगसिनसि बच्चे नमस्ते मा माहि ठे सी: ॥५॥ 
इद्गातेब शकुने. साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सबनेषु शंस 

' बृषेइवाजी रिशुमतीरपीच्या सवतो नः शकुने अद्रमावद 

विश्वतो नः शकुने पुण्यभावद्‌ स्वस्ति नः शकुने अस्तु प्रि 
सुमना भव ॥६॥ 

२ इदं बिष्णु विचक्रमे प्रेषा निदथे पदम्‌ । समूढमस्यपांसुरे ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुख्चिशः परिच्छेदः ३ 


यथाबियि हुत्वा, देवं मन्द्रान्तभुंवं नीत्वा, तत अपराह्न 
: प्ते, गरुडेन बिष्वकरु नेन वा साकं बहिः निगत्य, यथाविधि 
पूर्वयत्‌ संस्संग्रह्णं कृत्वा, यागमण्डपं प्रविश्य, त्रिवर्गेंु 
पालिका दिपात्रेपु उत्सवाह्डुरापएं कृत्वा, सु दर्शनस्नपननित्यो- 
तस जब लिबिम्बानां कल्याणकौृकस्य इ कौतुक्बन्धनाधिवास- 
स्नपनकमीरि पृथक्‌ कृत्वा, यागमंण्डपं प्रवेश्य, तत्रासने 
विनिवेश्य, ततः गुरुः यजमानेन सदन प्रविश्य, देवं दण्डवत्‌ 
प्रणस्य, 
“भगवन्‌ पुस्डरीकान्ष करिष्ये कौतुकक्रियाम्‌ । 
मदोत्सवार्थ देवेश तदर्थ त्वं प्रसीद मे ॥ 

इति विज्ञाप्य, मूलोत्सवस्नानबलिविम्बचक्राणाँ यथाविधि 
` रसवप्रतिसरं बध्वा, तदनु वेदिकायां शालीनां पद्चमारेशण 
तदर्धेन तण्डुलेन, तदर्धेन तिलेन च घान्यपीठं कृत्वा अन्तराः 
न्तरयोगेन वस्त्रैः आच्छा, तत्र प्रक्षालितान्‌ ससूत्रात्‌ 
सगन्धोदकान्‌ न्‍्यस्तनवरज्ञान्‌ सौगन्धिकरजोयुतान सकरकान 
प्रत्येकं न्यस्तनिष्कमात्रसुवर्णान्‌ साश्वत्थपल्लवङुशकूचौ-' 
पिधानान्‌ नवकुम्भान्‌, मध्यमं वखयुग्मेन शिष्टान्‌ एकेन 
वाससा सप्तमिः षडिभः पञ्चभिः वा हस्तेः आयतेन तदर्धेन 
विस्तृतेन आच्छाद्य, वेद्कामूमौ धान्यराशिधु संस्थाप्य, 
बेषणवेः सह पुण्याहं वाचयित्वा, प्रोच्य, द्वार तोरणध्व जकुम्भान 
अभ्यच्यं, करके सुद्रांनं च, पूर्वाद्याशागतेषु ङुम्भेषु 
बासुदेवादीन्‌ आग्नेयादिकोणगतेषु पूववत्‌ पुरुषादीन्‌ च 
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आवाह, अभ्यच्य, सुदशंनश्रलिविम्बयोश्च अष्टमङ्गलानि 
पृथक वासोभिः आवेष्ट्य, वेदेः अधस्तात्‌ धान्यराशिःषु 
विन्यस्य अस्यच्यं वेदिकायां यथाविधि पूवाक्तवत्मना 
चक्राव्जं वतंयित्वा, तस्मिन्‌ सांग सपरिवारं वासुदेवं 
यथापिंधि पूववत्‌ अभ्यच्यं, संपूज्य, चतस्रषु दिक्लु वेदधोषे 
च प्रवृत्ते गुरुः आहवनीयाम्नौ वासुदेवं दक्षिणाम्ी संकषणं 
गाहपत्ये परशा म्नं, सभ्यामावनिरुद्धम्‌ , आवसक्थ्ये मूलमूति 
च तत्तर्कुएडाञ्िमध्यगतमद्रासनपद्मे घु आवाह्य, अभ्यच्यं, 
तीर्थारसानिकं सन्नित्रि प्राधयर, कुण्डेषु घृतप्रसूनधूपद्रव्यसमिः 
स्पयोद्धितिलत्रीहियबैः तत्तद वतामन्त्रेण प्रथक्‌ अष्टोत्तरशतं 
आहुतीनां अष्टाविंशति वा हुत्वा, आहवनीयादचनुक्रमेण 
पायसकृसरगुडहरिद्रान्नमुद्रान्नेः पुरुषसृक्तस्य षोडशाग्भि 
प्रत्येकं हुत्वा, पञ्चमाम्नौ ब्रह्मादिदेवान्‌ उदिश्य, पायसेन 
तत्तन्नाम चतुथ्यन्तं स्वाहान्तं उच्चाय परिवारपदान्वितं 
वच्यमाणेन विधिना हुनेत्‌ । ओं ब्रह्मणे सपरिवाराय स्वाहा, 
ओं प्रजापतये सपरिवाराय स्वाहा, शं रुद्राय सपरिवाराय 
स्वाहा, ओं सर्वेभ्यः देवेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं 
छन्दोभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं वेदेभ्यः सपरिवारेभ्यः 
स्वाहा, ओं षिभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं गन्धवेभ्यः 
सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं सरीस्रपेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, 
ओं यक्षेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं अप्सरोभ्यः सपरि- 
वारेभ्यः स्वाहा, ओं मासादिभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं 
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बत्सरेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं सर्वेभ्यः देवेभ्यः 
सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं समुद्रे भ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, 
आं पवतेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं आपगाभ्यः सपरि- 
बाराभ्यः स्वाहा, ओं भूतेभ्यः सपरियारेभ्यः स्वाहा, ओं 
पशुभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं वृक्षेभ्यः सपरिवारेभ्यः 
स्वाहा, ओं ओषधीभ्यः सपरिवाराभ्यः स्वाहा, ओं 
बनस्पत्तिभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं उद्धिद्धथः सपरि- 
` बारेभ्यः स्वाहा, ओं स्वेद्जेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं 
ग्रणइजेभ्यः सपरिवरेभ्यः स्वाहा, ओं जरायुजेभ्यः सपरि- 
बारे: ग्रः स्वाहा, ओं भूसदि सप्तलोकेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, 
गों आतलादिसप्तातालेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा, ओं 
चर्र [दिदेतेर्पः रूपरिवारेभ्यः स्वाहा, इति हुत्वा प्रायश्रिताथे 
पञ्जोपनिषन्मन्त्रैः व्याहृतिभिश्च, पूर्णाहुतिं इदं विष्णुर्रिति' 
हुनेत्‌ । एवं तत्तदनविहितबलिद्रव्येः उपरिष्टात्‌ तत्र तत्र 
तत्तद वरोद्वासनरदितं प्रत्यहं यावत्तीथेदिनार्वाध सायं प्रातः 
हुनेत्‌ । एकाझौ बा होमद्रव्य त्रये चतुष्टये वा अगौः हुनेत्‌ । 
तावता च अग्नि सम्यक रक्तेत्‌ । 
बलिदानं तु प्रथमं यागमण्डपे कतव्यम्‌ । तत्प्रकारस्तु 
बकबलिबिम्बान्नमूतिंसह्दितं यागमण्डपात्‌ निष्क्रम्य, तद्द्वारेषु 
पुरतः कुमुदादीनां चौ भूमी आवाह्य अभ्यच्य, बलि दूर्वा, 
२ इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे ॥ 
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बलिद्रञ्यपात्रघण्टापुष्पमाजनतोय करकधूपदीपपात्रदीपिका- 
घारकेषुपरिचारकेषु अपे गच्छत्सु, तदनु अन्नमूतिः, ततः 
चक्र, तदनु नित्योत्सवार्चा च इत्येवं कृत्वा, वितानछत्रादि- 
समन्वितं द्वारेषु चण्डादीनां आवरणेषु तत्तद वतानां 
तोयपूर्वात्तरं वलिं निक्षिप्य, बलिमुद्रां मङ्गलाष्टकं च दर्शयित्वा, 
प्राममध्यं आरभ्य ब्रह्मादीशानपर्यन्तं क्रमात्‌ तत्तद्दे शेषु 
तौयंत्रिकसहितं तत्तद चताः अभ्यंच्य बलिं दत्त्वा, महाबलिपीठे 
तु अशेषतः अवशिष्ट बलिद्रव्यं सवीन्‌ पार्षदान्‌ उद्दिशय वलि 
द्त्वा, बलि प्रदक्षिणी इत्य आलयं प्रविशेत्‌ । एवं ध्वजारोह- 
णादितीर्थोन्तं सायं प्रातः बलिं दद्यात्‌ । आरंभदिवसे रात्री 
समाप्रिदिवसे अनि बलिमेकामेकां मध्यदिवसेषु अहि राठ 
च बलिद्वयं कुर्यात्‌ । तीथंद्वसे प्रहणायनविषुवादियु प्राप्तेषु 
तास्मन्‌ बलिद्वयं कुर्पात्‌। प्रामाद्रिहिते स्थानमध्ये महा 
पीठस्य पुरतः ब्रह्मश बलिं वितरेत्‌ । 
| बलिद्रव्याणि तु प्रथमेहनि पललरजनीचूणंकरंभलाजान्‌ 
चरुणा संयोज्य, द्वितीये अहन चरुणा तिलतण्डुले संयोज्य, 
टृतीये तु लाजधान्यापूपिकाः चरुणा संयोज्य, चतुर्थे चरुणा 
सक्तुशालिपिष्नालिकरजलानि संयोज्य, पञ्चमे पद्मबीजपायस- 
शालितण्डुजं चरुणा संयोजय, षष्ठे तु अपूपं चरुणा संयोञ्य 
सप्तमादिषु त्रिषु दिवसेषु चतुविधमन्नं अपूपैः सक्तुभिः 
संयोज्य कमात्‌ बलि दद्यान्‌ । 


तदनु सुमुहूतें प्राप्ते गुरः शयनस्थं . उत्सव होतु 
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चतु्खिराः परिच्छेदः २६३ 


'उत्तिष्ठे?* ति मन्त्रेण उत्थाप्य, स्बस्तिसूक्त' पर्ठाद्धः ब्राह्मण 
सह तस्मात, मन्दिरात्‌ निगम्य, रथन्तरसाम उच्चाय, ल्यन्दनेन 
गजेन वा अन्येन बा यानेन मण्डपान्तरं नीत्वा, तत्र “भद्र 
कर्णुभिः”२ इति तहिनत्रिहितं यानमारोप्य, तत्र देवं न्यासः 
पूव # अभ्यच्य, पथुकादिक निवेद्य, क्षौमाभरणमाल्यादि भिः 
भलङ््त्य, देवस्य चरणयोः निशाचूणं निक्षिप्य, घृतादि- 
परिषिक्तः दीपेः सवतः वीथिकाश्च अलडकृत्य, बालव्यजन* 
तालवृन्तवहिबहद पुक्तातपत्रातिधूपदीपधारिभिः स्वलङकतै) 
आह्मणेश्च पुरतः यानारूढेन साञ्जलिना ध्वजारूढेन ताक्ष्यंण 
पृष्ठतश्च कनकशिबिक्रां आरूढेन वेत्रहस्तेन विरिश्वादीन्‌ 
समुत्सारयता प्रणता विष्ववसेनेन च कनकपात्रे पादुके 
समारोप्य पुरतः धारयद्भिः विप्रैश्च रार्जाचहेः अन्यैः 
सक़लरेदशाख्रागमज्ञैः परस्परजिगीषुभिः बादनिएणेः विग्र 
गद्यपद्यमिश्राणि स्तोत्राणि पठद्धिः वन्द्भिशच नृत्यता गायता 
गाणिक्येन च अन्यैः तत्तदिद्याबिशारदैशच साकं थानद्धतत- 
पषिरघनाद्चितुर्विधवांद्यघोषैः च आवरणं सवं परिक्रम्य 
बहिः तथा बीथिक्राश्च प्रदक्षिणं परिक्रम्य प्रवेशसमयेपि 
'कारवलयं प्रव क्तएयेन गत्वा, मण्डपालयं अन्तः प्रवेश्य तत्र 


।१ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उपग्रयन्तु मरुतः 
सुदानव प्राशूभंबा सचा । 

-२ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियंजन्ना। 

' स्विरेदक्ग सजुष्टुबा ठे सस्तनूमिव्येसेमदि देरदितं यदायुः ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६४ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


थानात्‌ आसने देवं अवरोप्य, वलिवेरमन्दिरे चक्र यागसदने 
धह्स्थिते बलिपीठे च अन्नमूर्ति निवेश्य ध्र बवेरं नित्यैः द्विगुणेः 
घस्तुभिः अचयेत्‌। प्रत्यद्दं देवस्य वीथिक्रापयर नानन्तर 
यथाविधि स्नपनकम कुर्यात्‌। | क्य 


एकवेरविधाने तु मूलबिम्वे, बहुवेरे तु उत्सवकौतुके वा 
स्नपनकोतुके वा यथाशक्ति यथावस्तु स्नपनं कुर्यात । मरडपे 
सिह्मविष्टरे देवं निवेश्य, देदशुद्धिपुरस्सर अचेयित्वा स्नपनक्र्म 
सम प्य, महाहविः नित्रेय, मरडनालयं आसाद्य, देवं भूषणा- 
दिभिः अलडःकृत्य, बिम्बे तत्र स्थिते, देशिकः यागमरडपं 
प्राप्य, द्वोरतोरणकुम्भमहाकुम्भोपकुम्ममरडलाराधनं कृत्वा 
यथोदितं निवेद्य, पूवेषत्‌ हुत्वा, यथाविधि पूर्ववत्‌ बल्यर्चीदिः 
विम्बयुतं बजिकमे कृत्या, तदनु उत्सवाचा अलङ्कृत्य, यानं 
्यारोप्य पूववत्‌ सर्वालङ्कारसहितं प्रामधामादि प्रादक्षिण्येन 


नीत्वा,. तत्र स्थाने स्थाने समाहृतताम्वूलवीटिकाः प्रथुकादीनि ` 


भक्ष्याण नालिकेरफलानि पानीयाचमनादीनि यथाविधि 
अखिलं नवेद्य च अञ्रमन्त्रेण अद्भिः प्रोद्य निवेद येत्‌ । पक 


~ शये 
फलं तूष्णी प्रदशयेत्‌। पुष्पाभरणादिकं पाथ समागतं सद. 


मन्त्रेण प्रोद्य देवाङ्ग नियोजयेत्‌ । एवं ग्राम धाम च प्रदक्षिणं 


नोरबा, घाम श्रवेश्य, देवं यानान्‌ शिबिकां आरोप्य मण्डप 


न, र > 
प्रवरय, तत्र पूववत्‌ सर्वोपचारसद्दित अचंयेत्‌। एवं अपूर्वा 
भरणमालाम्बरयानोद्यानाथः तीथंदिनावधि प्रतिदिन॑ यथा- 
कोतूदुलं तथा देवं तोषयेत्‌ । ग्रामादौ नित्यं देवस्य सभ्य 
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चतुद्धिंशः परिच्छेदः २६५ 


सह विना वा महोत्सवं कुर्यात्‌ । पष्ठे अहनि स्नानबिम्बसहितं 
यात्राकोतुकं भद्रासनं आरोप्य, तस्य पुरतः घान्यराशौ कुम्भान्‌ 
संस्थाप्य संबूड्य, देवं मन्त्रासनादिस्नानासनांतेः उपचारेः 
उपचयं, कलशेः संस्नाप्य, वादि दीपान्तेः उपचारैः संपूज्य, 
एकबेरविषये मूत्वेरे सवमेवं कृत्वा, तदनु क्षालितं उलूखलं 


. पश्चादिभिः अलङ्कृत्य तण्डुलपीठे संस्थाप्य, श्रीसूक्त न लच्मी 


ध्यायन्‌ मन्त्रितं अचितं कृत्वा मूलमन्त्रेण मुसलं प्रक्षाल्य 
अभिमन्ञ्य मूर्तिपेः साधं गुरुः उलूखले निशाचूछ निक्तिप्य 
मुसलं आदाय देवदासीषु मङ्गलं पठन्तीषु निशाचूर्णं यथा 


` सूचमतरं भत्रेत्‌ तथा मुसलेन कृत्वा, तदादाय वेष्टितवाससि 


कुम्भे नित्तिप्य, सकूच मञ्जक्स्त्रं कुम्भं ्थणिडलपीठे संस्थाप्य 


` भूत्मन्त्रेण गन्धादिभिः अभ्यच्य, कुम्भं उद्धृत्य, तेः चूर 


धीसूक्तेन देवं अभिषिच्य, मूर्तिपेः सह गुरुः देवं प्रदक्षिणं 
कृत्वा, अष्टाइप्रणिपातेन प्रणिपत्य, पुष्पाञ्जलि विकीयं, स्तोत्रे! 
स्तुत्वा, सर्वालङ्कारयुतं उत्सवं कुर्यात्‌ । 

सप्तमे दिवसे रथं पुण्याहजलेन प्रोच्य, शिखरे ब्रह्माणं, 
अयने हंसं, द्वितीयतले अनन्तं, उपकण्ठे वासुदेवं, प्रथमतले 


` तक्षतक॑ं महापीठे गरुडं मध्यपीठे इन्द्रादीन्‌ च प्रथमपीठे 
` कुमुदादीन , चक्रेषु वायु, रथे वेनतेयं च आवाह्य अभ्यच्यं, 
. विः निविद्य, इन्द्राद्कुसुदादिभ्यः बलि दत्त्वा, देवं रथ॑ 
आरोप्य, पूयवत्‌ उत्सवं कुर्यात्‌| 


तद्नु देवस्य प्रातः उत्सं कृत्वा, अपराह्ने देवस्य 
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६६६ क्रियाकेरवचन्द्विका 


जलद्रोण्या अवगाहनं कुर्यात्‌ । जलद्रोणीं कटाहं बा सरसि 
रोपानदेशे सौवण घान्यराशौ निधाय, गन्धोद्केन आपूय, 
परितः अ्क्षतानि विक्रीय, पुण्याहं बाचयित्वा, परिस्तीयं, 
तज्जलं शोषणादिभिः संशोध्य, तत्र गंगाद्याः सरितः आवाह्य 
अभ्यच्य, जलं अब्लिङ्ग ६१ मन्त्रैः अभिमन्त्र्य, देवं प्राथयेत्‌ । 
“भगवन पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सल । 
अस्मिन्नहनि कतव्या जलक्रीडा त्वया विभो ॥ 
शुद्धये सवलोकानां देवानां प्रीतयेपि च! 
यात्रा तदर्थं कतंव्या मदनुग्रहकाम्यया ॥” 
इति विज्ञाप्य देवं प्रणम्य, मन्त्रासनादिस्नानासनान्तैः 
उपचार: उपचयं, वाद्य घोषेषु प्रवर्तितेषु बारुणसूक्तायञिलङ्ग 
मन्त्रेः तत्र देवं अवगाह्य, तद्लु यानं आरोप्य, अन्यं मण्डप 
झानीय, तत्रापि देवं हविरन्तं अभ्यच येत्‌ । 
यद्दा अधमे अहनि वा प्रातसत्शवं कृत्वा तदनु सृगयाकमं , 
तदनु जलद्रोण्यवगाहनं चा कुर्यात्‌ । तस्मिन्‌ दिने देवं मृगया, 
शुगुणायुधालंक्रारसन्नाहैः सह, गजे वा कृत्रिमाश्चे बा आरोप्य, 
देवीभ्यां सह विना बा, इस्त्यादिभिः सेन्यैः सह प्रामसौमादीन, 
प्रादक्षिण्येन नीत्वा, देवं उद्यानमण्डपं प्रापय्य, तत्र मध्ये 


१ आपो हिधा मयोमुवस्तान ऊर्जे दधातन। महेरणाय 

. चक्षसे॥ यो .वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः ॥ 
ऊरातीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवौ यस्य क्षयाय 
जिन्वय। आपोजन यथा चनः। 
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सौवशेविष्टरे दिनिवेश्य, स्नानपूव अभ्यच्च॑, अन्यस्मिन्‌ आसते 
विनिवेश्य, महाहविः निवेद्य, यानं आरोप्य, तद्रात्रौ मन्दिरान्तः 
. भुं नीत्वा, 

तदनु यथापूव नित्योत्सवं कृत्वा, भपररात्रिभागे तीर्था 
अह्लुरापणं करिंष्ये इति संकल्प्य, अङ्ुरावापनं यथाविधि 
कृत्वा, देवं संपूज्य इमां गाथां उदीरयेत) | 

तीर्थयात्रा स्वया देव श्वः कत्तव्या सुरेधर । 
तत्र प्रतिसरारंभं र्वमनुज्ञातुमददसि ॥ 

इति विज्ञाप्प, मूलात्‌ तीर्थषिम्बे समावाह्य, तीथबिम्चे 
प्रतिसरं तदभावे नित्योत्सबविम्वे तस्यापि अभावे ्रानाचायां, 
तदृभात्रे च उत्सबविम्वे वा बद्ध्वा, घान्यराशौ पूवत 
यथादिधि अधिवास्य, ततः प्रातः उत्सव कृत्वा, तदनु शायितं 
बिस्त्रमुत्थाप्य स्नानमण्डपे स्नानपीठिकायां तं निवेश्य, याग- 
सण्डपभूसिपु स्थापितान्‌ कुम्भान्‌ आदाय धाम्रादक्षिस्येन 
बेद्धोपेः वाद्यघोपेः सह नीस्वा, तीथबिस्वस्य सन्निधौ 
धान्यराशौ संस्याप्य, देवं मन्त्रासनपूर्वेक पूर्व संराप्य, तदनु 
सुमुहर्त गुरुः स्थापितेः कुम्भेः मूलमन्त्रेण पूर्वादि मध्यङुम्भान्तेः । 
वेदघोषेषु प्रवतिंतेषु अभिषिच्य, वखादिदीपान्तेः उपचारेः 
उपचयं, एकवेरविधाने तु सघं एतत्‌ मूलविम्वे कृत्वा, तदनु 
पूर्वचत्‌ देवस्य चूर्णस्नानं यथाविधि कृत्वा, देवं स्तुत्वा, 
प्रदक्तिणी ऋृत्य,. अष्टाङ्गप्रणिपातेन प्रणिपत्य पुष्पाञ्जलिं विकीय, 
तदतु कल्याणंकौतुकं यानं आरोप्य, तीथमिम्बपुरस्सरं चक्रेण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६८ क्रियाकेरवचन्द्रिका 


सह छुत्रष्वजचामरदीपवाद्रघोषसहितँ समुद्र नदीं तटाकं वा 
प्रापय्य, तत्र तीरे प्रपायां विष्टरे विनिवेश्य, अग्रतः पञ्चविंशतिः, 
सप्तदश, यद्वा कलशान्‌ नव, यथाविधि तत्तदृद्रञ्ययुतान्‌ 
संस्थाप्य, संपूज्य, नद्यादिजलानां शोषणादि कृत्वा, पुण्याहं 
चांचयित्वा, भ्रोच्य, तत्र गङ्गायाः सरितः आवाह्य अभ्यच्यं 
निवेद्य, तीथंबिम्बं मन्त्रासनपूवंकं संपूज्य, कलशैः यथाविधि 
संस्नाप्य, चक्र : शिष्टवारिणा-च, तीर्थार्थं समानीतं कल्याणः 
कौतुकं कूर्चेन नद्यादिजलेन श्रोच्ष्य, कल्याणश्ौतुकसन्निधौ 
तद्विम्बं शुरुः शिरसि कृत्वा, चक्र' वा तदभावे कूर्चं बा तथा 
त्वा, चक्रमन्त्रं 'उच्चरन्‌ जले निमञ्जेत्‌ । तंतः गुरुः तदानीमेव 


विम्बानां स्वस्य च रष्ञासूत्राणि विस्रूञ्य, जले त्तिप्त्वा, तदनु 
मण्डपे देब आनीय यथापुर पूजयित्वा यानं आरोप्य आलया. 
भ्यन्तरं प्रापयेत्‌। तद्रात्री देवं मण्डपे नीत्वा यथाविधि 


अभ्यच्यं प्रभूतं. निवेदय; 


भगवन्‌ पुण्डरीका शरणागतवत्सल | 
ध्वजाथो कुरसारञ्य उत्सवाव शृथान्तिमम्‌ ॥ ; . 
यन्मयाचुष्ठितं कमं तव सुप्रीतये विभो। 
तथान्यैः मदनुज्ञातैः देशिकैश्वापि यत्कृतम्‌ ॥ . 
साधकेम्थ तथान्यैश्च विविधैः परिचारङः । 
तत्तत्संपूरणाथ च न्यूनाधिक्योपशान्तये ॥ 
त्वामथवासरे यष्टुं चतुस्स्थानस्थितं विओ |. . . 
प्वृत्तमनुजानीइि मदनुप्रहकाम्यया ॥ 
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इति देवेशं विज्ञाप्य, तदनुज्ञां अवाप्य, तततः प्रभाते भक्तौः . 
'गवतेः सेविते मण्डपान्तरे कचिद्भूतले चक्राव्जं. 
आवरणान्वितं उक्तवत्मना संकल्प्य, तुलस्यादिभिः नानावणुँ; 
प्रूनेः यथाविधि चित्रयिरवा, तत्र मध्यतः सम्रमं भद्रपीठे 
निवाय, .तस्मिर कल्याणकौतुकं आरोप्य . अरध्यादिमि 
अभ्यच्य सवतः दिछु वेदघोपेपु वाद्यघोषेषु च प्रवर्तितेषु 
द्वादशाक्षरेण' भगवन्तं अचयेत्‌ । £ २३ 

थो द्वादशात्रमन्त्रस्य परमेष्ठिसनन्तसनकम्रजापतिश्चगु- 
सनरकुमारपुलस्स्यपुलहक्रतुमरीच्यञ्यङ्गिरस्टषयः, गायत्रीः .- 
बस्त चतरप्रजापतित्रिष्डुप्पङ कतब्हती बिराडबष्ठत्रिवत्सको ष्णित- 
न्रियश्छन्दांसि, विष्णवादिगोविन्दान्ता द्वादश देवताः, 
विजीवप्रक्गतिवुद्धिमनस्सात्तिविकराजसतामसव्योमामिमरुदापः ` 
स्वत्त्वानि, परमव्योमवाय्वग्निजलसत्यत्तपोजनमहुस्वर्गभुब 
भू सिपातालानि क्षेत्राणि, सितङृष्णधूञ्जश्यामता्रस्फटिकशङ्कः 
रक्तथुक्ललोदिततमो पीता बशाः। ` 

द्वादशछु अन्तरेषु एकेक, हरिं ध्यात्वा, अघ्यीदिभिः 
भूषान्तेः नवभिः उपचारेः कल्याणकौतुकं अस्यच्य, पुष्पैरपि 
दृयाद्यङ्गानि ` उद्दिशय च पुष्पेः फलं भवतु मे पुष्पैः नमः इति 
अवसानकं च, ततः श्रीवत्सकौस्तुंभादिभूंषणानि उदिश्य 
दिव्यायुधानि चक्रादीनि च यथाक्रमं झावंरणस्थानां देवतानां 
च; विष्एवादिमू्तिदशकं, केशवादिचतुरिशात्िमूरतीश्च उदिश्य 

a स्किन ण सोन 


१ जों नमो भगवते वासुदेवाय । 
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तत्तन्मन्त्रेश्व, पुरुषसूक्त्नारायणानुवाकविष्णुुसूकत थच, पञ्चो- 


` पनिपन्मन्तरेश्च, प्रादयोः पुष्पसमपंणं कृत्वा सितादिभिः पुष्पेः - 


एबं देवं तोपयित्वा, चतुर्विध अन्नं निवेद्य, मण्डपे तत्र आग्नेये 
'अगि उपससिध्य, समिदाम्यचरुभिः पायसादिचतुर्विधान्नेश्च 
मूलमन्त्रेण पृथक अष्टोत्तरशतवांरान्‌ हुत्वा, ततः देवं प्रदक्तिणी- 
कत्य स्तुत्वा भूतले दण्डवत्‌ प्रणम्य कल्याणकौतुकं यानं 
आरोप्य, प्रथमावरणं प्रापय्य, तत्र स्थित्वा सेवार्थं आगतान्‌ 
मह्यादि देवान्‌ भक्तान्‌ आगवतान्‌ अन्यान्‌ वेष्णवान्‌ च स्वं स्त्र 
आलयं गन्तुं नियुज्य, तदावरण प्रदक्षिणं परिक्रम्य, मन्द्रा- 
यन्तरं नीरवा, तस्य दिवसस्य निशि प्रथमयामे मण्डपे 
स्नानासने देवं निवेश्य उत्सवान्तोचितं स्नपनं यथाविधि 
कृत्वा, सण्डपान्तरं नीत्वा, महाहविः निवेद्य, गुरु: यागमण्डपं 
आसादय, तत्र यथाविषि ददोमं इत्वा, शान्तिद्दोसं च पूर्वाक्त- 
विधानेन प्रायश्चित्ताथ पञ्जोपनिषन्मन्त्रेण आञ्येन सहस्र शतं 
था आहुतीनां हुत्वा, ततः पूर्णीहुति च, अस्तिं बिसज्य, तत्र 
तोरणादिषु देवान्‌ मण्डलस्थं च उद्वास्य, ध्वजस्तंभं साथ, 
खगाधिपं पूजयित्वा, महाहदविः निवेद्य, प्रदक्षिणं. कृत्वा, 
संहारक्रसेण कुम्भे समावाह्य, तन्मूलवरे नियुज्य, कल्याण- 
कौतुकस्य सन्निधावेव मृद्दानिशि ध्वजं अवरोप्य, स्तंभं ध्वजं 
च गुरुः स्वयं गृहीत्वा, तदनु तत्र तत्र आवाहितान्‌ देवान्‌ 
अपि स्थाने स्थाने सकृत्‌ सकृत्‌ तूयंघोषेः सह मूकैः परिकरेः 
साधे बलिं दत्त्वा, स्वस्बनाममन्त्रैः उद्वास्य, गुरु: अष्टारं 
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जगन्‌ देवस्य धाम प्रविश्य, देवं विज्ञाप्य, शकटादिकं याम॑ 
आरोप्य, सखकोतुकं धामान्तः प्रापय्य संपूज्य, -तच्छक्ति 
मूलविम्वे नियोज्य, मूलविम्वं संपूञ्य, स्तुत्वा, प्रणिपत्य 
प्राथ्ये प्रदक्षिणं रवा, स्वगृहं प्रविशंत्‌। यजमानोऽपि गुरु 
जीवाजीवात्मकेः घनेः यथामनस्तुष्टि तथा तोषयित्वा; तयेव 
अन्यान्‌ मूरतिपान्‌ परिचारकान्‌ च गुरु भ्रणभ्य; तं यानै 
श्रारोप्य सर्वालझारेः सह ग्रामप्रदृक्षियं कत्वा तदय प्रापयेत्‌ |” 


इति श्रीबराइगुरुविरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
मद्दोत्सवविधिः नास 
चतुकिशः परिच्छेदः 


अथ गति परिच्छेदः 
अथ जीणोंड्ारणविधिः उच्यते 


स्वायंभुवाषंदिव्यमानुपेषु चतुष्व॑पि रत्नजेपु अङ्गान्ति 
थदि तत्तदङ्ग पुनस्तपनीयेः समाधातव्यभेव, न त्यागो 
युज्यते । शैलजेष्बपि तद्वदेव । दार्वादियु पळसु हीनाङ्ग षु तानि 
सन्त्यञ्य पुनस्सुजेत्‌। सर्वात्मना सृष्टौ अङ्गमात्रसमाधाने च 
'लच्छक्ति कुम्भे समावाह्न, यथापुरं निमौयं जलाधिवासादिकं 
सबै प्रतिष्ठायासिंबं कारयेत्‌ । स्थित्यासनशयनारूढेयु विम्बेषु ` 
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समाधिः शक्यते यदि तेषां स्यागः न युञ्यत्ते। लोहजं बिम्ब 
त्यक्त द्रावयित्वा पुनः सृजेत्‌ । . देवे जीणे पुनस्ख॒ष्टी देव्यो 
यथावत्‌ स्थितारचेत्‌ देवस्ताभिरेव योज्यः, न अन्याः पुनः 
सूजेर्‌। तासु पूजने सन्तते पुनः उद्वाहृञ्च न कार्य; । प्रभापद्या- 
'सनमायुधादीनां वेकल्ये चलने वापि असमाईित प्रतिमाशक्तिं 
सूलबिम्बे घटे. बा..उद्दास्य तानि यथापुरं समाघाय  यंथाबिधि 
संमोड्य तां शक्ति पुनः बिम्बे. समावाह्य पुनः पूजयेत्‌ । बालगेह्‌ 
निर्माय तत्र ` शेलादिपु जीणेभ्यः शक्ति आवाद्य पूजयेत्‌ । 
समाधानानन्तर ततः ` पुनः आवाह्य पूजयेत्‌ । तत्रापि सन्धान- 
योग्यं सन्धेयम्‌, अयोग्यं तु. कितो अंभसि वा निक्छिपेत्‌ | 
रासादे शिथिले स्वैः. परिवारैः उपेतं देवं बालमेश्मनि यथापुरं 


पूजयेत्‌ ।. अजीश भ्‌ बबिम्बे घामनि जीण सति 'तत्स्थितान्‌. 


देवान्‌ देवपरिवारान मूलबिम्बे निवेशयेत्‌ । -अजीणे घामान 
जीर्ण भू वबिम्बे, तज्नि्ठदेवतानां उद्दासः न अन्यत्र कर्तव्य: | 


थजीणे वा अङ्गभङ्गादिरहविते धामादौ सति न पुनः कल्पनं - 


कायम्‌ । यदि कल्पयेत्‌ आत्मद्दानिः भबति । पुरा प्रमादात्‌ 

प्रमाणरदितं कल्पितं , प्रासादादि पुनः कल्पने लक्षणान्वितं 
कुयात्‌ । यहुवेरेकबेरेपु यथापुरमैव कल्पयेत्‌ । विपरीतकरणे 
महान्‌ दोषो भवति । बहुबेर पूवं देवीन्यां रहित यदि, भूयः 


क क (7 


कल्पने ताभ्यां सह विना बा कुर्यात्‌ | 


अमानुषे तु बिम्वादिक पूं लक्षणवर्जितं : येदि 
थीर्णद्वारेपि तयैव, न तद्न्यथा। अमानुषे तु बिम्बार्ना 
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असनशयनस्थानयानानि पुनः उद्धारे यथापुरमेय। मानुषे तु 


तेपां पुनः सृष्टी यथेच्छाकरणं न दोयाय । 
दिव्य बिभान पुरा यद्दस्तु यन्मानं याहशं पुनः ` सृष्टौ 


'ताहगेब, न अन्यथा । आर्ष मानुषं सदन ऐष्टक मरमयं वा 


जीणे पुनः ` कल्पने; शैज्ञेन इष्टकया चा कार्य । वतुप्तानां 


उपपीठा दीनां रक्षाथ. बहिः बघंने न दोपः सालेगोपुरपीठादौ 


चलिते जीणेऽपि शिलामिः हढं बिस्तीणँ अन्यथा वा कुर्यात्‌ । 
नद्यादिजलवेगेन नष्टं चलितं बा प्रासादादि निर्याथे अन्यत्र 


स्थाने पुनः कल्पयेत्‌।. प्रथमकल्पने मूर्तिमन्त्राधिकारिणई ` 
याहग्विधाः तथैबद्धितीयकल्पने च | -न अन्यथा । घोमादीनां ` 


पूवकल्पने  जीणांद्धारं च फलं तुल्यमेव । तत्र मूर्तिव्यत्ययं न 


* कुर्यात्‌ । बहुवेरावयवंमात्रजीणाद्धाे तु प्रतिष्ठायामिव कर्माचा 


वद्या संस्थाप्य शय्यायां शाययित्वा जलाधिवासनयनोन्मीलंन- 
तत्त्वसंद्ारोत्पादनानि'बिना सवकर्मीणि कुयौत्‌ । 


अथ वालालयप्रतिष्टाविधिः उच्यते-- 


आचायः यजमानेनं सह वेष्णवांन सकंलशाखवेदागम- 


पुराणज्ञान्‌ ब्राह्मणानपि स्वयं आहूय, प्रणिपत्य, प्राथयन्‌ एतान्‌ 
भोजयित्वा, स्वणीभरणवखयन्धताम्यूलाद्यौः उपचयं, तान्‌ 
प्रदक्षिणीकृत्य, प्रणम्य, कृताञ्जलिः सन्‌ वासुदेवं ध्यात्वा च 
थं विज्ञापयेत्‌ । 
पूजा बिम्पमिदं, ` विष्णोः स्थापितं पूषसूरिभिः 
पूज्यमानेऽङ्गवेकृल्यद्षणं चेहवतंते ॥ 
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अस्य जीणंस्य बिम्बस्य चोद्धार कत्त घुसे । 

आगमस्यवशात्‌ कतु' व्यवसायमुपास्महे ॥ 

यर्थंद देवपूजायां विनियुक्त अनिन्दितम्‌ । 

गन्घपुष्पादिक पश्चात्‌ निमोल्यं इति निन्द्यते ॥ 

तथेचाजीशितं बिस्व पूलायामुपयुच्यतते । 

पशात्तजीणित चिम्यं निर्साल्यभितिनिन्द्यते || 

अस्य बिम्बस्यचोद्धारं कतमिच्छासि सर्त | 

अवन्तो नः अनुजानन्तु भवदाज्ञां खरोस्यहम्‌ ॥ 

इति विज्ञाप्य, तेः अनुज्ञातः पन प्रासादादे द्वा 
सघुयुक्तामिः आहुतीनां लक्षं सहस्र अष्टोसर शतं चः 
व्याहृतिभिः हुत्दा, पञ्चोपनिपन्मन्तरैः शान्तिह्टोमं विधाय 
नाइ सह पुर्या वाचयित्वा, शान्ति च, आत्ससमरईण 
पुनर युरु नमस्छृत्य, दक्षिणां दर्वा, लोहजं दारुजं वा बिम्ब 
पूवलक्षणोपेतं. कल्पयित्वा, जलाधिवासादीनि कमाण मण्डप 
कृत्वा, पूर्वाक्तप्रदेश इष्टकया दारुणा मृदा वा विसानानुगुरये न 
९कहस्तसमुच्छयवती कर्शिकादश्नयुतां वेदिका आप. 
तदुपरि चालविम्बं संस्थाप्य परेऽहनि प्रठिष्ठाप्य ततपरेऽ्ान 
रात्रो मूलगेहं भविश्य, स्नपनादिभि; यथाक्रमं संपूञ्य 
रचाजन्चन त्वा, भ्रासादस्य चतस्पु दिचु पूवंबत शान्तिहोस 


च विधाय, कमोचायाः पुरतः स्थरिडलं ऊत्वा, लोहज मररसर्य. 


या महाकृम्म, तत्परितः कलशाष्ट च विन्यस्य ताम्‌ ससत्र- 
९ झं भूः मो मुवः झों सुवः | 
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बस्रापिधानकूर्चान्‌ सनिष्कप्रमाणद्लाष्टक्युतस्वणपदान्‌ कृत्वा, 
मदाङुस्भे मूलमन्त्रेण मूलमूति कलशेष्वपि इन्द्रादीन्‌ आवाह्य 
अभ्यच्यं, कुम्भस्य उत्तरदेशे गुरुः शयीत। तदनु प्रभाते 
स्नात्वा, आचायः बालगेहं समासाद्य, पूजयित्वा, प्रलयोद्य- 
मार्गेण शोधयित्वा, योगपीठं संकल्प्य, च, इमां. गाथां 
उदीरयेत्‌। ` A 
कियन्तं कालमेतस्मिन्‌ कल्पगेहे जनादन | 
निवासं कुरु ` देवेश कल्पिते बालमन्दिरे ॥ . 
अद्यप्रश्षति देवेश. द्वादशाव्दावधि प्रभो। | 
त्वदृन्यान्‌ केशवादीन्‌ च॑ वासुदेवोनुमन्यत्ते ॥ 
इति प्रहृष्टेन- मनसा देवं प्रणम्य, बड्धाङगलिपुटः भूरा, 
गाथां इमां उदीरयेत्‌ | | 
भगवन्‌ देवदेवेश शाङ्कचक्रगदाधर | 
नीचालयमहं कतु बिम्बं चापि. मनोहरम्‌; ॥ 
वाञ्डामि तव देवेश तदनुज्ञातुमहेसि । 

. एवं सयजमानः आचायः मार्थयन्‌ मनसा शनैः कालं 
बिज्ञाप्य, महाकुम्मे पञ्चमन््रेण आवाहय, प्रणवेन निरुद्ध्य, 
सहाकुम्भं पूजयित्वा, . उदूधृत्य,. देवालयात्‌ विनिष्क्रम्य, 
प्रासादं प्रदक्षिणीकृत्य, बालगेहं च, तस्य अग्रतः महाकुम्भं 
निधाय, ब्राहमणानां अनुज्ञया कालं विज्ञाप्य, पन्चोपनिषन्मन्त्रेण 
सदाङुम्भजलेन बिम्बं संसिच्य, ततः देवं प्रणम्य, संपूज्य, 
प्रासादकोणेषु बलिं च दत्त्वा, बिम्बं अलडऋत्य, पुण्याहं 
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वाचयित्वा, सृष्टिसंहारन्यसनं कृत्वा, गन्धपुष्पादिभिः संपूज्य, 
त्राह्मणेषु वैदिकतान्त्रिकान्‌ मन्त्रान्‌ जपत्सु, सोष्णीषः 
'अलडकृतः गुरु; हैमं लाङ्गलं आदाय, मूलमन्त्रेण पीठबन्धर्न ० 
मोचयित्वा, विष्वक्सेनं ध्यायन्‌ बिम्बं गेहं वा निमोल्यवत्‌ 
स्मृत्वा, वस्त्रैः आच्छाद्य, व्याहृत्या रञ्ञ्वा बद्ध्वा समुद्‌ धृत्य 
वाद्यघोषैः सह आचायः चित अंभसि वा निक्षिप्य, विधिवत्‌ 
स्नात्वा प्रासादं प्रविश्य, पुण्याहं वाचयित्वा, समन्ततः बलिं 
च दत्त्वा, गेहस्थान्‌ देवान्‌ उद्वास्य, तत्र गाः वासयित्वा, 
खात्वा, उद्धृत्य वालुकामिः संपूयं, प्रासादाये, रक्षाहोमं 
कृत्वा, चं पश्चिमायां उत्तरस्यां साम प्राच्यां च यज्ञुराथवंणं 
दक्षिणस्यां दिशि ब्राह्मणान्‌ पाठयित्वा च, एवं शान्तिहोमं 
कृत्वा, चतुर्थेऽह्नि बालबिम्बस्य प्रासादादेः वा स्नपनं कृत्वा 
तदन्ते पुष्पयागावसानिकं उत्सवं कृयोत्‌ | यजमानः गुरवे ` 
यथाविधि दक्षिणां दत्त्वा, मूलगेह विम्बं वा यथाविधि 
समाप्य, प्रतिष्ठां च यथाविधि कुयौत्‌ । 


इति श्रीवराहशुरुविरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रिकायां 
जीर्णोद्वारणविधिः नाम 
पद्चत्रिशः परिच्छेदः 


f १५ 
आर 
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पट्त्रिंशः परिच्छेदः 
अथ पट्त्रिंशः परिच्छेदः 


ग्रथ संप्रोक्तणविधिः उच्यते 


प्रासाद चाङ्गभङ्गादिसन्धाने नूतने ङृते। 


प्रतिमायां च पीठे च प्रभायां चायुधेषु च ॥. 
आराधने च विच्छिन्ने भूगुप्ते कमलासन | 


रोदने स्वेदने चेव कंपने पतनेपि च॥ 


चल्मीकादिसमुत्पत्तौ वषवातादिदूबिते । 
कुण्डगोलकसंस्परो वेदविकरयकारकेः ॥ 
स्पशाने प्रतिलोमाद्योः नित्याशौचविगहितेः । 
प्रतिलोमानुलोमेञ्च॒सूतेश्च रथकारकेः ॥| 
वैखानसैञ्च संस्पृष्टे भागवागमपूजकेः । 
शैवादिसिश्च पाषण्डेः ब्रह्महत्यादिदूषितेः ॥ 
क्षय्यपस्मा रिकुष्ठाय $ कृच्छिभिः मूलरोगिभिः। 


उदक्यादिभिरन्येश्व शिल्पिभिः स्पशंदूषिते ॥ 


विएमूत्ररुधिरापेयस्पशंदुष्टे च मन्दिरे। 
जनने मरणे चेव श्वस्रयालखरादिमिः॥ 
स्पृष्टे च बिम्बे तन्त्राणां सङ्करे समुपस्थिते. । 


३०७ 


एवमादिषु चान्येषु संप्रोक्षणाविधिः भवेत्‌॥ . 


घामादिकमसंप्रोद्य प्रतिसादि्क्िमप्यथ। 
अचने राष्ट्रमधिपः प्रजाश्क सदनं हरेः॥ 
शून्यं स्यादिरिणप्रायं उपद्रवसमाकुलम्‌ । 
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दुर्भिक्तव्याधिकलहमृतिप्रायास्स्युरीतयः ॥ 
तस्मात्‌ संप्रोक्षएं कायं धामादीनां यथाविधि । 
आचायः तदथ मृतसंग्रहशपूचकं अङ्कुरापणं कृत्वा 
परेहि -बिस्बप्रासादपीठानि स्वच्छोदकेः शोधयित्वा, पुण्याहं 
वाचयित्वा, 'विष्णोनुकं इदं विष्णु इति द्वाभ्यां 
अग्लिङ्गे:3 मन्त्रैश्च संचाल्य उत्तमादिषु स्नपनेपु यथाविधि 
एकतरण पुण्याहपूचकं संस्नाप्य, यागमण्डंपं अलङकृत्य, 
पुण्याहं चाच यितवा, द्रारतोरणकुम्भादीन्‌ अभ्यच्यं, मण्डपमध्ये 
वेदिकां कृत्वा, विशतिभारेः त्रीह्िभिः, तदर्धेन तण्डुलेन, 
तदर्धेन तिलेन अन्तरान्तरातर्नाच्छादनसहितं पीठं कृत्वा, 
न्मध्ये पद्य आलिख्य, पुण्याहं वाचयित्वा, तत्र महाकुम्भं 
संस्थाप्य, सूत्रवखादियुतं कृत्वा, प्रतिमां एकनिष्कप्रमाणस्वुन 
च नव रत्नानि च निक्षिप्य, अस्रमन्त्रेण पिधाय, तददक्षिणतः 


करक च तथा संस्थाप्य, तत्परितः कुम्भाष्टकं च, तदुत्तरे 


यथाविधि मण्डलं कृत्वा, तस्मिन्‌ मण्डले व्याघ्रचमाद्ा प 
करणाद्भिः पूववत्‌ शय्यां कृत्वा, वितानाद्येरलडकृत्य 
पुण्याहं वाचयित्वा, तत्र देवेशं शाययित्वा, कुम्भे परमात्मानं 
१ विष्णोनेक वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि । 
विममे रजाठसि॥ ˆ 
२ इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 


समूढमस्य पाठंसुरे॥ 
३ आपो हिष्ठेत्यादि मन्त्रैः । 
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करके सुदशनं च उपझुस्भाष्टके विष्ण्वादीन्‌ च आवाह्य 
अभ्यच्यं, नेवेद्यान्तं संपूज्य, कुण्डे स्थण्डिले वा अग्नि 
उपसमिध्य यथाविधि - समिदाज्यचरुभिः मूलेन च तत्तन्मन्त्रैः 
सूर्तिहोमं च कृत्वा, पुण्याहपूर्वक रक्षाबन्धनं च विधाय, ततः 
प्रभाते शायितं बिम्बं उत्थाप्य, स्थापितकुम्भान्‌ आदाय, 
` मूर्तिपे: साकं सवेदवाद्यघोष धाम प्रदक्षिणीक्ृत्य, देवस्य 
पुरतः धान्यराशौ संस्थाप्य, पुण्याहं वाचयित्वा, कूर्चेन 
कुम्भतोयं आदाय, मूलमन्त्रेण पञचोपनिषदा च अब्लिज्ञः 
इतरेः शान्तिमन्त्रेश्च देवं संग्रोच्य, अध्यौदिसहाहबिः 
नेवेद्यान्तं यथाविधि पूजयेत्‌ । यजमानः आचायमूर्तिपपरिचार- 
काणां यथाहंदक्षिणां दत्त्वा, ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा, तेभ्योपि 
दक्षिणां दद्यात्‌। 
इति श्रीबराहशुरुविरचितायां क्रियाकेरवचन्द्रकायां 
संग्रोक्षणविधिः नाम 
षट्त्रिशः परिच्छेदः 


अथ सप्तत्रिंशः परिच्छेदः 


अथ तावत्‌ पवित्रारोहणविधिः उच्यते 


नित्यनेमित्तिककाम्यानां सर्वेषां कमणां न्यूनातिरेक दोषः 
शान्त्यर्थं पूर्णाहुतिवत्‌ पवित्रोत्सवः कायः । श्रावणाषाढभाद्र- 
वदाश्वयुजेषु मासेषु सिते पत्ते द्वादशीशमीप्रतिपत्पीणमासी 
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पञ्म्ये काद्शीत्रयोदशीह्वितीयासु तिथिषु पुष्यरोहदिशीरेवत्ती- 
सरणीस्दातीहर्तपुनवस्वादिषु ऋछत्तेपु पदित्रोत्सवं कुर्यात्‌ । 
तन्तून्‌ ब्राह्मणकन्यामिः निर्मितान्‌ दोपरहितान्‌ कार्पासान वा 
कौशेयान्‌ दा क्रीतान्‌ वा समानीय, सौद्रादि चूर्णः ुद्धवारिभिः 
'संत्ताल्य आतपे शोषयिरवा, तान्‌ त्रिगुणीकृत्य, ताइशान्‌ एनः 
तथा इत्वा, तावतोपि चतुर्णुशान्‌, यद्वा त्रियुणान्‌ वा 
चातुगुंस्यं नीरवा, त्रिगुणान्‌ त्रिगुणीकृत्य वा, अथवा तान 
एकतां नीत्वा, भूमिं गोमयेन, अनुलिप्य, तत्र यज्ञतृक्तसम्भूतं 
शक्कुद्वयं यथोक्तमानानुसारेण संस्थाप्य, आचार्यानुज्ञया, 
भगवद्धक्ताः स्नाताः तन्निर्माणनिपुणाः प्राडमुखाः तत्र तन्तून 
आरोप्य, यथा भूषणाहांणि तथा पदित्राणिकुरयः । मूलबेरादि 
वेराणां आय अधिवासार्थ पवित्रं नाभ्यवधिमानं अष्टोत्तरशसै: 
सूत्र द्वात्रिशतृप्रन्थिभिः युतं च, मरडलकुम्भकुण्डानां पद्मगलमे 
खलासानानि ताइरानि च निर्माय, चक्राव्जस्य पद्ानाभ्यर- 
नेमिवाह्मपवित्रारिए चतुरशततरयद्विशतेकशतचतुर्शासैः तन्तुभिः 
क्रमेण सप्तविशतिद्विगुणत्रिगुणचतुग णपछऋगुरोः म्रन्धिभिश्च, 
महाकुम्भस्य अष्टोत्तरशततन्तुयुतं, सप्तविंशति प्रन्थियुतं, 
न्च, साद latina क 

वनमाज्ाकिरीटाह्वयानि 
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उत्तमादिपवित्राणि तु जानूरुनाभिमर्यादानि चतुशशात- 
न्रिशतशतद्वयतन्तुभिः अष्टोत्तरशताशीतिषष्टिमन्थियुतानि च, 
हारार्थ त्रिशततन्तुभिः सप्तविंशतिप्रन्थियुतं च, शत दवयतन्तुमिः 
द्वात्रिशत्मन्थियुत्तं नाभिमयोदं पवित्रं च अशोत्तरसहखतन्तु्भिः 
अनेकग्रन्थियुतं चरणमर्यादं पवित्रं च सहजपीठस्य तन्मयो 
अष्टोत्तरशततन्तुभिः पञ्चविशतिमन्थिभिश्च युतं, प्रभापवित्रं 
तत्त ल्यतन्मर्याद अनेक ग्रन्थियुतं च पवित्रं एवं सर्वेषां स्वतन्त्र- 
बिन्वानां परतन्त्रेषु बिम्वेयु तु उत्तमादित्रयमेव । शयादीनां 
देवीनां च एवमेव अष्टोत्तरशतसूत्रेः बहुर्मान्थभिश्च युतानि च, 
अग्निकुण्डस्य - प्रतिमेखलं सप्तविशपव्वविशदूद्वाविशकेः सूत्रैः 
तन्मानमन्थिभिश्च मेखलामर्यादानि पवित्राणि च खु क्खुवादि- 
पात्राणां पद्चविंशतिसूत्रैः बहुभिः अन्थिभिः तन्मयौदानि च, 
अध्यीदिपात्रधूपदीपपात्रघण्टाकमालादिबु सवत्र अष्टोत्तरशत- 
तन्तुमिः यर्थेप्सितग्रन्थिमिः द्वादशाङ्गुलमानेन युत्तानि च, 
सेनेशगरुडदिग्देवतादुहिणदुर्गो विनायकरुद्रादिपरिवारेघु अश्रः 
त्तरशततन्तुभिः दवात्रिशत्मन्थिभिश्च युतानि हस्तमानानि च, 
चण्डादीनां सप्तविंशतिसूत्ैः . तावद्भिः ग्रन्थिमिः तन्मानेन च, 
कुम्भतोरणादिघु च तथा, बलिपीठस्य कर्णिकामानं तारशं च, 
आचार्याणां यतीनां च श्रध्ोत्तरशततन्तुभिः बहुम्नन्थिमिञ्च 
मूर्तिपानां पूजकानां ब्राह्मणानां च एकाशीतिसूत्रैः नामिमयोदानि 
च, राज्ञः तु अषटोत्तरशतसूत्रैः बहुम्रन्थिभिः तन्मानेन च, 
तदुपजीविनां एकाशीतिसृत्रैः वेश्यादीनां चतुर्विशतितन्तुभिश्च 
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तेपां उपवीतवदेव पवित्राणि निमाय, मणिमुक्ताप्रवालादिरत्नेः 
स्वणीदिलोहैरच पूरयित्वा, ग्रन्थीन्‌ शाङ्काकारान्‌ धात्रीफल- 
सदक्षान्‌ वा मुक्ताफलसमान्‌ वा, वद्ध्वा, तदन्तरालानि 
कस्तूरिकाकुङ्कमकपू रचन्द्नावश्यायकद्मेः आलिप्य, यद्वा 
ग्रन्थीनां पूरणं मज्ञिकाद्य : पुष्पैः वा कृत्वा, निशाचर्चासिः 
'अनुरूज्य च ` एवं पवित्राणि निर्माय, पूर्ववत्‌ मणडपं ससध्य- 
वेदिकाकुण्डं कल्पयित्वा, तोरणंबितानदभंमालाद्य अलङकत्य, 
तत्र यागोपकरणानि सर्वाणि संपाद्य, तद्दिनात्‌ सप्ताहे पद्माहे 
ठृतीये अहनि सद्यः वा सझुल्पपूवकं विधिवत्‌ अङ्कुरावापनं 
इत्वा, तदनु आचायः कृतकृत्यः उपोषितः दशम्यां निशामुखे 
मूर्तिपे: यजमानेन च सह गर्भगृहं प्रविश्य देवं अर्घ्यादिभिः 
यथाविधि पूजयित्वा, तेः साक देवं प्रणस्य प्राञ्जलिः सन्‌ इमां 
गाथां उदीरयेत्‌ । 

न्यूनातिरेकशान्स्यर्थं पवित्रारोपणं परम | 

अचनं भगवन्‌ सवदुरितोत्सारणक्षमम्‌ ॥ 

संपदां चापि सर्चादां उत्पादनमनुत्तमम्‌ || 

क्रियते तद्विघ्नेन यथा स्यात्‌ कमे चोदितं | 

तथा भनुज्ञापयामि रवां अनुजानी हि कमे तत्‌ ॥ 

इति देवं विज्ञाप्य, मन्दिरात्‌ मण्डपं प्रविश्य, तत्र दभांन्‌ 


प्रागग्नान्‌. आस्तीय, तेषु प्रागाननः उपोषितः उपविश्य, ` 


समाहितमनाः जपध्यान परः रात्रि जागरण नीत्वा, अपरेद्यः 
निशीथिन्यां अधिवासनकम वच्त्यमाणेन विधिना कुर्यात्‌ । 
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एकवरे तु मूलबिम्वे स्नपनानन्तरं कौतुकं, बहुवरे तु 
कल्याणकोतुकं बद्ध्वा, ततः निगंत्य मण्डपे पुण्याहपूवक 
द्वारतोरणपूजनं विधाय, दिग्बिदिछ चतुर्वेदविदः विप्रान्‌ 
अन्यान्‌ च स्थापयित्वा, तूयघोषेषु मङ्गलेषु च सवत्र प्रवर्तितेषु, 
तदनु आचायः पवित्रपात्राण आदाय मण्डपे धान्यराशौ 
प्रागुदग्भुवि संस्थाप्य, पुण्याहं वाचयित्वा, शोषणादिभिः 
पत्राणि संशोध्य, गन्धद्रव्येः धूपयित्वा, कस्तूरिकादिकिद्‌भैः 
आलिप्य, पुष्पाणि विकीय, तानि पवित्रपात्राण नववाससा 
संवेष्ट्य, चक्रमुद्रां प्रदश्यं अख्नमन्त्रेण संपूज्य, मण्डपं ऐशानीं 
दिशं आरभ्य, 

सूत्रैः अस्त्रेण संत्रेष्ट्य, मण्डपस्य उपरि चक्र च भूभौ 
पद्म द्वारेषु गदां च ध्यात्वा, तत्र दिग्विदिक्षु मापोदनेन बलि 
दत्त्वा; बहुबेरे तु कल्याणकौतुकं बहिः स्नानासने स्थार्पायत्वा, 
विधिवत्‌ संस्नाप्य, उपबीतान्तं उपचयं, ` वेदिकायां चक्राव्जं 
चतंयित्वा, समभ्य च्य, कल्याणकौतुक चक्राव्जे संस्थाप्य, हृविः 
निवेद्य, मण्डपे धान्यराशौ सकरकं सोपकुम्भाष्टकं महाकुम्भं 
सलक्षणं संस्थाप्य, तेषु मध्यम कुम्भे मूलमूतिं, करके सुद्शनं 


'पूर्वीद्याशागतेषु वासुदेशादीन्‌ कोणस्थेषु पुरुषादीन्‌ च पीठ 


संकृस्प्य आवाह्य अभ्यच्य संपूज्य, कुण्डे अभि उपसमिध्य 
यथाविधि समिदाज्यचरुभिः अधिवासद्दोमं कृत्वा, संपातं 
संगृह्य, पवित्रपात्रेषु स्पशामन्त्रेण सेचयित्वा; एकबेरे तु कल्याण- 


१ ओं अख्नाय हेतिराजाय हुं फट्‌ | 
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कौतुक विना मूलबिम्वे स्नपनादिकं कृत्वा, पूर्वे पवित्राणि 
आरोप्य; बहुबरे तु पूव कल्याणकोतुकं कुम्भकरकाभिचक्राव्ज- 
मण्डलेषु, इद विष्णुः?* इति पवित्राणि आरोप्य, सवमङ्गलेः 
सह मूलमन्द्रि प्रविश्य, मूलबिम्बं अध्योदिभिः अभ्यच्य, 
पूर्वाक्तमन्त्रेण पवित्राणि आरोप्य, सर्वोर्चासु च तथा कृत्वा, 
प्रासादं च वेष्टयित्वा, वेद्घोषेः वाद्यघोषेः सह तत्रेव तां रात्रि 
जागरेण नीत्वा, अपरेग्‌ : मण्डलस्थं देवं स्नानासने समारोप्य, 
संस्नाप्य, अलङक्त्य, शोधिते मण्डपे पूर्ववत्‌ चक्राव्जं 
वतेयित्वा द्वाराद्यिजनं कृत्वा, चक्रपद्म' अभ्यच्यं, तस्मिन्‌ 
कल्याणबिम्बं पूर्ववत्‌ संस्थाप्य, अध्यीदिभिः अभ्यच्यं, 
कुम्भादिक च संपूज्य, चतुर्विधमन्नं निवेद्य, अग्नौ पायसादि 
चतुविधेः अन्नेः पुरुषसूक्तेन च त्रीहिवेशुतिललाजपुष्पागरुघृत- 
समिद्भिः मूलमन्त्रेण प्रथक्‌ अष्टोत्तरशतं आहुतीनां हुत्वा, 
आचायंः सुमुहूर्ते पवित्राण आदाय चक्राच्जं साङ्गः प्रथक्‌ 
“इदं विष्णुः? इति भूषयित्वा, तदनु कुम्भकरककुएडाञ्नितोरण- 
द्रारकुम्भादीनां पात्राणां च पवित्राणि आरोप्य, ततः मण्डलस्थं 
देवं च तदनु प्रदक्षिणीकृत्य, सब॑मङ्गलसंबृतं मन्दिरं अन्तः 
प्रविश्य, भूलबिम्बे स्नपनादिना पूजिते, हविः निवेद्य, तत्रस्थ- 
देवानां शयादीनां च तथा कृत्वा, मूलवेरं समारभ्य पूर्वोक्त 
२ इदं विष्शुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे ॥. 
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बिम्ब्रानां एवं कृत्वा, तदनु चरडादिबलिपीठान्तं च, त्रह्मादि- 
देवतानां ताच्यसेनेशयोः अन्येषां विष्णुभक्तानां विष्णुगायञ्या 
“दर्द विष्णुः? इति वा अष्टाचरेण द्वादशार्णेन वा पवित्रारोपणं 
कृत्वा, तदनु आचायः मूर्तिपेः यज॑मानेन च सद्द मन्त्रं 
अन्तः प्रविश्य स्वाञ्जलिं रत्नैः हेमपुष्पेः केवलेः वा प्रसूनेः 
आपूर्य, देवं स्तोत्रैः स्तुत्वा, अञ्जलिस्थानि देवपादमूले 
विकीये, मनुष्यार्थं कृतानि पवित्राणि क्षोमादीनि पुष्पवत्‌ 
देवपादयोः विन्यस्य देवं विज्ञाप्य, स्वयं आत्मनः कृतं 
च्षौपादिपवित्रं च पूर्व ग्रहीत्वा, 

तदनु पूजकमुख्यानां ऋस्विजां सहकारिणां अन्येषां 
राज्ञा तदुपजीविनां वैश्यादीनां च पवित्राणि वितीय, देवस्य 
ननं अवलोक्य, पादौ स्पृष्टा, जनान्तिके न्यूनातिरेक 
शान्त्यर्थं इमां गाथां उदीरयेत्‌। 

भगवन्‌ देवदेवेश राङ्खचक्रगदाधर । 


७ १.) ( 
संवत्सरापचाराणां पूरणाथ कृत सया ॥ 
आराधनं ग्रहाण त्वं भक्तानां हितकाम्यया । 


नाहं स्वतन्त्रः किञ्चिश्च करोमि विहितं हितं ॥ 

किन्तु त्वत्मेरितः सवं करोमि न वशः स्वयम्‌ । 

तत्‌ क्षन्तठ्यं अरेषेणंक्रियालोपादि अनुष्ठितम्‌ ॥ 
इति विज्ञाप्य, अपराहे देवं यानादिक आरोप्य 
अलङकत्य, मामप्रदक्षिणपूवक सर्वापचारेः सह महोत्सवं 
कुर्यात्‌ । प्रत्यहं पबित्राणि पूजाकाले प्रोच्य भारोपयेत्‌ । एवं 
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दिवसान्‌ चतुदेश बा एकविंशतिः सप्त वा त्रिरात्रं एकरात्र वा 
नित्यमेव द्वारयजनहवनादिसहितं महोत्सवं कृत्वा. समाप्ति- 
दिवसे तत्तद्देवताश्च उद्वास्य, पौरुषेण सक्त न" रथन्तरेण* वा 
त्रिसुपणन मूलमन्त्रेण वा पवित्राणि अवरोप्य, देवस्य ख्पनकम 
छत्वा, संपूज्य, पूव गुरवे तदनु भक्तानां पवित्राणि दापयेत्‌ । 
यजमानोऽपि गुरु जीवाजीवात्मकैः धरैः तोषयित्वा, प्रणस्य 

त॑ यानं आरोप्य, सवमङ्गलसहितं तन्मन्दिरं नयेत्‌ | 


इति श्रीवराइगुरुविरचित्तायां कियाकेरव चन्द्रिका यां 
पित्रारोपणमहोत्सवबिधिः नाम 
सप्तत्रिशः परिच्छेदः 


वात. 
' ॥ समाप्पेयं क्रियाकेरवचन्द्रिका ।। 


E> 


(8. 


१ सहस्रशीर्षेत्यादि.पोडशसन्‍्त्रे: । सक नक 
२ आशु; शिशान इत्यादि द्वादशमन्त्रै; | 
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॥ ओं लक्ष्मीनाथाय नमः ॥ 
अथ तिलकधारणविधि: । 


सान करने के बाद वख धारण करके शुद्धासन पर 
पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख. सिद्धासन से बेठकर अपने 
दाहिने भाग में गङ्गाजल से भरा हुआ जलपात्र को रखे और 
सफेद श्रीरङ्ग आदिक दिव्य देशों की मिट्टी से बना हुआ 
चक्राङ्कित पाशा को और श्रीचूण के पात्रःको तिलक पेटी के 
ऊपर सामने रखे । इसके बाद जलपात्र से थोड़ा जल ताम्र या 
रजत के गोकर्णी में रखे और ताम्र या रजत के उद्धरणी को. 
भी जलपूरित गोकणी मं रख दे तथा एक निमेल दपणः भी 
सामने तिलक पेटी पर रखे। इसके बाद निम्नलिखित स्थानों 
यर इस प्रकार द्वादश उध्बंपुरड़ धारण करे-- 


ललाटे शुजयुग्मे तु पृष्ठयोः कण्ठकूबरे । 
धारयेदूध्यपुणद्र' तु चतुरंगुलमांयतः ॥ 
कुचौ तप्पारवंयोः श्रोक्तमायतं तु दशांगुलम । . 
बाहोवेइस्यले  ुरडमशंगुलयरुदादतम्‌ ॥ 
(पढ्मपु० उत्तरखं० ६ अ० २२५ श्लो० ४६-४०) 
ललाट, दाहिना कंधा, बांयां कंधा, पीठ, गंदन,: कण्ठ, 
हन छव स्थानों पर.चार चार अंगुल लम्बा ऊध्वपुण्ड घारण 
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खं तिलकधारणवबिधिः |. 


करना चाहिये ॥४६॥ और उद्र दाहिनी कुक्षि बांयीं कुक्षि इन 
तीन स्थानों पर दृश दश अंगुल लम्बा उध्बपुर्डू करना 
चाहिये और हृदय दाहिना बाहुमूल बांयां बाहुमूल इन तीन 


'स्थानों पर आठ आठ' अंगुल लम्बा ऊध्वपुर्डू करना 
` चाहिये ॥५०॥ 


मन्त्र, . स्थान . अंगुल प्रमाण 
ॐॐ केशवाय नमः ललाट: . . ४ 
». नारायणाय नमः उद्र , ९७. 
१) साधवाय नमः. वक्षस्थल ... . प 
9 गोविन्दाय नमः कण्ठ ४ 
` = विष्णवे. ` नमः . दक्षिण उद्र . . १० 


» मधुसूदनाय नमः दक्षिण भुजा 
. 39 त्रिविक्रमाय नमः दक्षिणं कण्ठ 


३ 
„ वामनाय नमः ब्राम उद्र १० 
११ भीधराय नमः वाम सुजा प 
» हृषीकेशाय नमः . वाम करठ ४ 
„ पद्मनाभाय नमः, पृष्ठ ` yg 
» दोमोदराय नमः पृष्ठ कण्ठः ३ 
श्रीचूरों घिस कर धारण करे- | Mo 
ॐ श्रिये ` नमः १ ॐ चन्द्रसोदर्ये नमः 


5 अस्रतोद्भवाये नम: - १३ विष्णुपत्न्ये नम 


¬ कमलाये नमः ३ , वेष्णव्ये नमः द 
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तिलकधारणंविधि: | : प्या 
ॐ वरारोहायै, नमः 
» देरिवज्ञमांयै नमः 
„ शाङ्गिण्ये नमः 
तिलक्रधारण प्रकार-- 
विष्णुचन्दन पापञ्च विष्णुलोकसमुझव.। ` 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं .धारणान्मुक्तिदोभव ॥ 
(वासु० डप० .खं० २) 
इस मन्त्र को पढ़कर अज्ञलिमुद्रा बान्य कर . पाशा के 
लिये नमस्कार करे इसके बाद वायें हाथ की हथेली को 
गोकर्णाकृति बनाकर : दादिने हाथ से गोकर्णी म स उद्धरणी 
के द्वारा जल को लेकर-- 
इमं मे गङ्ग यपुने सरस्ततिः शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मरु थे वितस्तया55ज कीये शृणुह्या सुपोमया॥ 
र (ऋणग्वे०.मं० १० सू० ७५ मंत्र ५) 
इस मन्त्र को पढ़ता हुआ बायें हाथ की इंथेली में जल . 
छोड़ दे तद्नन्तर-- | 
ब्ृतासि वराहेण कृष्णेन शतत्राहुना | | 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
(तेत्तिरीयारण्य० प्रपाठ० १ अनुवा० १ मं० ३०) 
इस मन्त्र को पढ़ता हुआ दक्षिण हाथ की अंगुलियों से 
सफेद मिट्टी के पाशा को ग्रदण करे । इसके बाद्‌-- 


क देवदेविकाये नमः १० 
ऊ लोकसुन्दर्यै . नमः ११ 
» मदालच्म्ये नमः १२ 


MM || ७ 
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श्र तिलकघारणविधिः | 


, चिष्णोनंक॑ वीर्योणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि | 
शे 'अस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेघोरुगायः ॥ 
(ऋग्वे० मण्डल ? सूक्त १४४ सं० १) 
इस मन्त्र को पढ्कर उस पाशा को बाम दाथ की हथेली 
अर र्‌गड़े। तदनन्तर-- 
आओ नमो नारायणाय । (नारायणोप० मं० ४) 
` इस मन्त्र को अपने दाहिने हाथ के बीचली अंगुली से 


घाम हाथ की हयेली पर विष्णु चन्दन को रगढ़ता हुआ लिखे । ` 


तद्‌ नन्तर-- 

दतो देवा अबन्तु नो यतो बिष्णुर्विचकमे। 
पथिव्याः सप्तधामभिः ॥(ऋक्‌० मंड० १ सूक्त २२ मं० १६) 
` इस मन्त्र को तथा— 

.दविषशोः परमं षदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीद 
'चक्नुराततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते | 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ (ऋ० मंड० १ सूक्त २० सं० २१) 
इस मन्त्रको और ` ` | 

इद्‌ विष्ण विंचक्रमेत्रेचा निदधे पदम । - 
पांसुरे स्वाहा ॥ (शु०्य० अ० ९ मं० १५) 
इस मन्त्रकोतथा- ` 


विष्सोरराटमसि विष्णोः श्नप्जेस्थो बिष्णोः स्यूरासि 
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4. 


तिलकधराणबिधिः । छ 


बिष्णो भ्र वोऽसि । वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ ` 
दै (शुक्ल यजु० अ० ५ मं० २१) 
इस मन्त्र को पढ़ता हुआ दादिने दाथ को हथेली से 
राम हाथ की हथेली को ढक कर विष्णु चन्दन को झभिसंत्रिठ 
छरे तद्नन्तर- २ 
शङ्खचक्र गदापाणे दारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥. 
| (बासुदेवोप० खं० ३) 
इस मन्त्र से केशब भगवान का ध्यान करके दाहिने 
दाथ की मध्यमा अंगुली से विष्णुचन्द्न को लेकर सुन्दर 
दुषण में अपने मुख को देखता हुआ-- - 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
. तन्नो विष्णः प्रचोदयात ॥ . टप 
(तेत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० अनुबा० १ मं० २) 
इस अन्त्रफो पढ़ता हुआ अन्तराल से युक्त सुन्दर 
अनामिका अंगुली के बराबर मोटा यानी चौडा और चार 
अंगुल लम्बा ऊध्यपुण्डू तिलक अपने आयाय के कथनानुसार 
प्रलाट पर धारण करे। इसके अनन्तर पुनः दक्षिण हाथ की 
अनामिका अंगुली से सफेद विष्णुचन्द्न को लेकर. . 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
` तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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हि 


ब ` तिलकधारंणविधिः । 


इस मन्त्रत्को पंढृता..हुञा माधव भगवान का ध्यान करक ` 
हृदय में यानी छाती प्र, अपने आचार्य के कथनानुसार 
अन्तराल से युक्त, थत्यन्त सुन्दर आठ अंगुल लम्बा बद्ध मूल 
बाला उष्बंपरंडू तिलक धारण करे | तदनन्तर पुनः दाहिने: 
हाथ की अनामिका अंगुत्ती से सफेद विष्णु.चन्दन को खाम “ 
हथेली से लेकर-- 
नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
_ (तेत्तिरीयारण्य प्रपाऽ- १० अनुवा० १ मँ० ९८) 
इस सन्त्र को पढ़ता हुआ गोबिन्द भगवान का ध्यान 
करके कण्ठ पर अपने आचाय॑ के कथनानुसार अन्तराल से 
युक्त अति सुन्दर बद्धमून वाला चार अंगुल लम्बा दर्पणं को 
देखकर उध्वंपुरड् तिलक धारण करे | तदनन्तर पुनः दाहिने 
हाथ की अनामिका अंगुली से सफेद बिष्णुचन्द्न को बाम 
“हथेली से लेकर बायें हाथ की मध्यमा अंगुली पर रखकर-- 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
प इस मन्त्र को पढ़ता हुआ मधुसूदन भगवान का ध्यान 
करके अपने आचाय के कथनानुसार दाहिने भुजा के मूल पर 
' अन्तराल से उक्त अत्यन्त सुन्दर बद्धभूल वाला आठ अंगुल 
लस्बा ऊध्वपुरड़ तिलक धारंण करे | तद्नन्तर पुनः दाहिने 
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तिलकधारणविधिः | छु 
हाथ की अनामिका अंगुली से सफेद विष्णुचन्दन को बायें 
इथेली से लकर--- 


नारायणाय विद्नहे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(त° प्रपा० १० अनु० १ मं० २८) 


इंस मन्त्र को पढ्ता हुआ श्रीधर भगवान का- ध्यान. . 


करके अपने आचायं के कथनानुसार बायें सुजा के मूल पर 


अन्तराल से युक्त अत्यन्त सुन्दर बद्धमूल वाला .झाठ अंगुल. 


लम्बा ऊष्वपुण्ड्ःतिलक 'घारण करे। शेष स्थानों पर भी 
उप्यक्त प्रकार से आचाय के कथनानुसार तिलक धारण करे। 
इसके बाद बाम हथेली के सफेद मिट्टी को दाहिना हाथ से 
धोड़ा जल देके धोवे और उस हस्त प्र्ालित जल को वासुदेव 
भगवान का ध्यान करके अपने: मस्तक पर रखे | तदनन्तर-- 


गन्धदारां दुराधपों नित्यपुष्टां करी पिणीम्‌ । 


: ईश्वरी सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
- (तत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० असु ० १ मं० ३४) 
- इस मन्त्र को पढ़कर दाहिने हाथ से श्रीचूणं के पात्र को 
लेकर बाय हाथ की हथेली पर श्रीचूण रखे । तदनन्तर-- 


शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥. _ (अथववेद) 
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नञ तिहकधारणविधि: | 
__ इस मन्त्र को पढ़कर गोकर्णी में से उद्धरणी के हारा 
बायें हथेली म॑ श्रीचूर्श के ठोक औंजने पर थोड़ा जल छोड़ दे। 
इसके बाद-- | 
भीय ते लच्मीञ्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्वें नक्षत्राणि 
रुपमरिवनो व्याचम्‌ । इप्यन्निपाणाग्रम्म इपाश सर्व- 
शञोकम्म इपाण ॥  (शु०य० अ० ३१ मं० २२) 


इस संत्र को पढ़कर श्रीचूर्ण को बायें हथेली पर दाहिने 
दाथ की अनासि7। अंगुलि स रगढ़। तद्नंतर पुनः 


: . श्रीमज्ञारायणचरणौ शरणं प्रपद्ये ` 
श्रीमते नारायणाय नमः ॥ 
(त्रिपाद्विभूतिमहानारायणो ० झ० ७) 


इस संत्र को अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुलि 

क्षे बाम हाथ की इथेली पर चूर्ण को रगढ़ता हुआ लिखे 
(74.९५ `. 

ली कांसोस्मिता हिरण्यप्राकारामादों ज्वलन्तीं ` दा 

स्‌। पदमे स्थितां पच्चवणा तामिहोपह्ये भ्रियम्‌॥ ` ` 

न हाः (श्रीसूक्त मं० ४) 

इस संत्र को पढ़ता हुआ दाहिने दाथ की इथेली से बाम 

दाथ की हथेली को ढॅककर औचूर्णको अभिमंत्रित करे तदनंतर 

श्रीदेवी का ध्यान करके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुलि से 
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तिलकधारणविधिः | म 


अरुण सिक्त श्रीचूर्ण को लेकर सुन्दर दपण म अपने मुखको 
देखता हुआ-- , 
महालच्मीं च विश्नहे विष्णुपत्नीं च धीमहि | 
तन्नो लच्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ (लबसीसूक्त सं० ६) 
इस मंत्र को पढ़कर दीप शिखा के समान दोनों सफेद 
ऊध्वं रेखाओं के मध्य में अत्यंत सुन्दर अंतरालयुक्त श्रीचूणं 
को ललाट पर चार अंगुल लम्बा धारण करे। इसके नंतर. 
पुनः दक्षिण हाथ की अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्तः 
श्रीचूण को लेकर 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस मंत्र को पढ़कर भूदेवी का ध्यान करके दीप शिखा 
के समान दोनों सफेद ऊध्व रेखाओं के मध्य में अत्यंत सुन्दर 
अंतरालयुक्त श्रीचूण को हृदय में यानी छाती पर आठ अंगुल - 
लम्बा धारण करे। तदनंतर पुनः दक्षिण हाथ की . अनामिका 
अंगुलि से सिक्त श्रीचूणे को लेकर 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीम हि | 
तन्नो लक्ष्मी: प्रचादयात्‌॥ | 
` इस मंत्र को पढ़कर और नीलादेबी का भ्यान करके 
दोनों सफेद ऊध्व रेखाओं कें मध्य में अत्यंत सुन्दर अंतराल 
युक्त दीप शिखा के समान श्रीचूण को दपण से देखकर कण्ठ 
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न तिल्कधारणविधिः । 


पर चार अंगुल लम्बा धारण करे | तदनंतर पुनः दाहिने हाथ 
की अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त श्रीचूणा को बाम हथेली 
से लेकर बाम हाथ की मध्यमा अंगुलि पर रखकर-- 

महालक्ष्मी च बिग्नहे विष्णुपत्नी च धीमहि | 

तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ 

इस मंत्र को पढ़कर और सीतादेवी का ध्यान करके 

दोनों सफेद उध्वं रेखाओं के मध्य में अत्यंत सुन्दर अंतराल 
युक्त दीप शिखा के समान श्रीचूर्ण को दाहिने बाहु के मूल पर 
आठ अगुल लम्बा धारण करे | तद्नंतर पुनः दाहिने हाथ की 


अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त श्रीचूर्ण को बाम हथेली 
से लेकर 


महालच्मीं च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि | 
तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ 


इस मंत्र को पढ़कर और रुक्मिणी देवी का ध्यान करके 
छिया ९ ०, ~ 
दोनों सफेद उध्वं रेखाओं के मध्य में अत्यंत सुन्दर अंतराल 


युक्त दीप शिखा के समान श्रीचूर्ण को बाम बाहु के मूल पर . 


आठ अगुल लम्बा धारण करे | इसी प्रकार आचाय के द्वारा 
उपदिष्ट विधि से रोष स्थानों पर भी भरचूणँ धारण करे | इसके 
बाद बाम हथेली के श्रीचूण को दाहिने हाथ से उद्धरणी के 
“द्वारा थोड़ा जल देकर धोवे और उस हस्तप्रत्ञालित जल को 
महालद्दमी देवी का ध्यान करके अपने मस्तक पर रखे । 


दण विम्ल. 
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॥ श्रीमते रासानुजाय नम: ॥ 


अथ सन्ध्यावन्दनविधिः । 


ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा | 
यः स्मरेत्पुएडरीकाच्ं स वाह्याभ्यन्तारः शुचिः ॥ 
इति स्वदेहे पवित्रेण जलं चिपत्‌ 
संकल्प-- उँ भगवदाज्ञया भगवत्केइय रूप 
सन्ध्यावन्दन कमाहँ करिष्ये । | न नै 
उँ» अच्युताय नमः । ३” अनन्ताय नमः | उ 
गोविन्दाय नमः । इति त्रिराचामेत्‌ । 
ॐ केशवाय नमः (इससे भंगुछ से दक्षिण कपोल स्पश करना) 
ॐ नारायणाय नम (५9 399 3१ वास `, 5 95 ) 
3% साधवाय नमः (,, अनामिका समेत अंगुष्ठ से दक्षिण नेत्र 
5 स्पशं करना) 


नविन्दाय नमः (इससे. अनामिका समेत अंगुष्ठ से वास 
क नेत्र स्पश करना) 


विष्णवे नमः (इससे तजनी समेत अंगुष्ठ से दक्षिण नासिका 
स्पश करना) 


मः (इससे तजनी समेत अंगुष्ठ से वाम 
छ वना नासिका स्पशं करना) 


5 त्रिविक्रमाय नमः (इससे कनिष्ठिका समेत अंगुष्ठ से दक्षिण 
` कण स्पश करना) 
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ठ सन्ध्यावन्द्नविधिः | 


४४ वामनाय नमः (इससे कनिप्ठिका समेत अंगुष्ठ से वाम कण 
व्य स्पशे करना) 
धराय नमः (इससे मध्यमा समेत अंगुष्ठ से दक्षिण भुजा 
हु. स्पश करना) 
हृषीकेशाय नमः (इससे मध्यमा समेत अंगुष्ठ से वाम भुजा 
स्पश करना) 
'अनामाय नमः (इससे चारों अंगुलियों से हृदय स्पश) 
` ॐ दामोदराय नमः (इससे चारों अंगुलियों से मस्तक स्पर्श) 
इति-अङ्गन्यासं कृत्वा प्रणायाममाचरेत्‌ 
डे प सुवः ऊं स्वः ऊँ महः ऊँ जनः ऊँ तपः ऊँ सत्यं 
जर तत्सवितुवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ऊ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूसुंबः स्वरोम्‌ ॥ 
पूरक पूरणं वायोः कुम्भकः स्थापनंट्टदि । बहिनि: सारणं 
-तस्य-रचकः परिकीत्तितः॥ रेचकं वाम मार्गेण पूरकं दक्षिण 
त्याव कुम्भक तु तयो्दीनं मध्यमं हृदि तिष्ठति । निरोधा- 
जायते वायुवायोरमिहिं जायते॥ ताभ्यामागोऽभि जायन्ते 
ततोन्तः शध्यते तरिभिः ॥ हृदय में वायु को पूरण करना इसको 
पूरक कहते हैं। वायु के चढू जाने पर वहाँ ही रोक देना 
कुम्भक कहते हैं । और रोके हुए वायु को बाहर निकाल देने 
को रेचक कहते हैं । रचक का काम बायें नाक से करे आर 
पूरक दक्षिण नाक के मागं से करे और कुम्भक में घट के 
सदृश वायु को रोके रदे क्योंकि बायु को रोकने से वायु ठीक 
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{ AF 


सन्ध्यावन्द्नविंधि: | ड 


रहता है और उससे अभि उत्पन्न होती है और अग्नि से जल 
होता है, पवन के सम्बन्ध से इसके बाद इन तीनों से अन्तः- 
करण शुद्ध होता है-। वशिष्ट० 

यावत्यः पूरके मात्रा द्विगुणा कुम्भकेषु च ॥ रेचके | 
चातुगुण्यं च प्राणायामो5यमुच्यते ॥ पूरकं दक्षिणेनासे रेचकं 
वाम नासिके अंगुष्ठांगुलिमिश्‍चेबं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 
प्राणस्तु देहजोवायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ || कनिष्ठा तथा 
अनामिका से वायें छेद को तथा अंगुष्ठ से दक्षिण छेद को | 

ततः-ङँ सूयश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
पापेभ्यो रक्षन्तां यद्राञ्या पाप मकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण हिष्णा रात्रिस्तद्वलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि 
इद्मह मा मस्रृतयोनौ सूर्ये ज्योतिपि जुद्दोमि स्वाहा ॥ - 

हि (नारायणोपनि० सं० ३२) . 

इति प्रातराचम्य पूववद्ज्न्यासं प्राणायामं च चरेत्‌ | 

ऊं आपः पुनन्तु एथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ | पुनन्तु 
त्रह्मणस्पतित्र हपूता पुनातुमाम्‌ यदुच्छिष्टमभोज्य यद्वादुश्वरित 
मम । सव पुनन्तु मासापो5सतां च प्रतिग्रह स्वाहा । 
इति मध्यह्न -आचम्य पूर्ववदङ्गन्यासं प्राणायामं च चरेत्‌। 

ऊँ अम्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । 
पापेभ्यो रच्चन्ताम्‌ । यदह पापमकाषम्‌। मनसा वाचा 
हस्ताभ्याम्‌ । पढ्भ्यामुदरेणरिश्ना । अहस्तदवलुपतु । 
यत्किंचदुरितं मयि । इदमहं मामश्रतयौनौ । सत्ये ज्योतिषि - 


जुहोमि स्वाहा | 
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ढ़ सन्ध्यावन्द्नविधिः । 


इति सायाहे--आचसस्‍्य पूवव दङ्गन्यासं प्राणायामं च चरेत । 
ऊँ आपोहिष्ठामयो भुवः १ उँ तान ऊ्जेदधातनः २ ॐ 
महेरणाय चक्षसे ३ ॐ योवः शिवतमो रसः ४ ऊँ तस्य भाजय 
ते इनः ५ ॐ उशतीरिव मातरः ६ ॐ तस्मा अरंग मासवः ७ 
अँ यस्य चञमाय जिन्वथ = ॐ आपोनन यथाचनः ६। 
(शुक्लयजु० ११।५०-५२) 
सप्तभि: रिरोऽष्टमेन भूमिं नवमेन पुनः रिरश्राभिपिच्य 
पूवे वदाचम्याङ्गन्यासं कृत्वा प्राणायामं चरेत्‌ | 
ततः--द्र पदादिव मुमुचानः स्विन्नः खातो मलादिव । 
पूतं पवित्रेणेवाज्य मापः शुन्धन्तु मेनसः || (य० २०५२०) 
इति संत्रेण पुनः बारत्रयं शिरो माजेनं कुर्यात्‌ । ` 
:--ऊ ऋतं च सत्यं चा भीद्वात्तपसोध्यजायत ततो 
रात्रिरजायत तत: समुद्रो भराव: । समुद्रा दणंबाद्‌धि संवत्सरो 
अजायत अहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिपतो वशी सूर्या 
चन्द्रमसौ घातायथापूव॑मकल्पयत्‌ दिवं च एथिवी चान्तरित्त- 
मथो सुवः ॥ (नारायणोपनि० मं० १३।१४) 
करेण सलिलमुद्घृत्य घ्राणमासज्यानायता सुखिः 
सकृद्वा व्हतं चेति मंत्रं जपित्वा तज्जलं प्रचिेत्‌ । 

:. ततः-ऊ अन्तश्चरसि भूतेषु गुद्दायां विश्वमूर्तिषु त्वं 
यज्ञस्रवं: वषदकारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं त्रहमस्र्वं 
प्रजापतिः त्वं 'तदाप आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्मभूर्मृवः 
सुबरोम्‌॥ (नारायणोपनि० मं० ६८) 
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सन्ध्यावन्द्‌ नविधिः | ण्‌ 


इति मन्त्रेणाचम्याङ्गन्यासं कृत्वा पूवबत्प्राणयाममाचरेत्‌। 
ऊँ भूभुवः स्त्रस्तत्सबितुबरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो ` 
योनः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३६।३) 
इति मन्त्रेणाघंत्रयं दत्वा पुनरेका प्रायभ्ित्ताञ्चलि दद्यात्‌ । 
ततो भगवदाज्ञया भगवत्केङ्कयरूपं तपणकमाहं करिष्ये 
इति संकल्प्याचम्याङ्गन्यासं प्राणायामंविधाय च तपयेत्‌ | 
ऊँ केशवं तपयामि १ ॐ नारायणं तपं० २ ऊँ माधवं तप० ३ 
अँ गोबिन्ढ्‌,तर्प० ४ ऊँ विष] तप० ५ अँ मधुसूदनं तर्प० ६ 
ऊँ त्रिविक्रमं तप० ७ ऊँ वामनं तपं० ८ ऊँ श्रीधरं तपं ६ ऊँ 
हृषीकेशं तपं० १० ऊँ पद्मनाभं तपं० ११ ऊँ दामोदरं तपे० १२ | 
इतिमन्त्रेण तपणम्‌ । 
ततः भगवदाज्ञया. भगवत्कङ्कयरूपं गायत्रीजपं करिष्ये 
इति संकल्प्याचम्पाङ्गन्यासं प्राणायामं च कृत्वा गायत्रीजपेत्‌ । 
आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संमितम्‌ गायत्री छन्द्सां 
मात इदं त्रह्वाजुषस्वमे || (नासयणो१० मं०. ३४) 
आजोऽसि सहोडसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धाम- 
नामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्व॑मसि सर्वायुरभिभूरोम्‌ ॥ 
गायत्रीमावाहयामि || (नारा० मं० ३५) इति मन्त्रेणावाहदयेत्‌ । 
_ तस्या उपस्थानं गांयश्यस्येकपदी द्विपदी-त्रिपदी चतुष्प- 
द्यपद्सि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शिताय पदाय परोरजसे॥ 
(वृद्ददारण्यको० अ० ५ ब्रा० १४ मं० ७) 
इत्युपस्थाय गायत्री जपेत्‌ । 
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त्त सन्ध्यावन्द्नविधिः | 


ऊँ पुण्डरीकाक्ष विश्वात्मन्‌ सन्त्रमूर्ते जनादनः । 
ग्रहाणुमं जपं नाथ मम दीनस्य शाश्वत । इति जपनिवेद्नं 
कुर्यात्‌ । 

उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पवत मूर्धनि त्राह्मरेभ्योऽभ्य- 
नुज्ञाता गच्छदेवि यथा सुखम्‌ ॥ (नारायणोप० मं० ३६) 
इति विसजेनम्‌। ततो भगवदाज्ञया भगवतकङ्कयंरूपं सूर्योप- 
स्थानं करिष्ये | 
-अङ्गन्यासं प्राणायामं विधाय-- 

ऊँ उद्ठयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा 


सूर्य मगन्मज्योतिरुत्तमम्‌ || (यजु० २०२१) 
` ऊ दुय जातवेद्‌ संदेवं वहन्ति केतवःदृशेविश्वाय 
सूयम्‌। ` (यजु० ३६।३१) 


ऊ चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्लु्िंत्रस्य वरुणस्याग्ने 

आप्राद्या वा उथिवी अन्तरिक्षं सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।। 

(यजु० १३।४६) 

ऊ तक्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत पश्येम शरद 

: शतं जीवेम शरदः शतं शणुयांम शरद: शतं प्रत्रवाम शरदः 
शतं मदीना: स्याम शारदा शतं भूयश्च शरद: शतान ॥ 


०५ 6 „ (यजु० ३६२४) 
एसिमन्रेः सूयमुपतिष्ठेतू । र 


आकाशात्पतितं तोयं.यथागच्छ ति सागरम्‌ । सव देव 


नमस्कार; केशवं प्रति गच्छति। भारते | एवं सन्ध्याबन्दूनं 
विधाय श्रीमन्नारायणं पूजयेत्‌। 
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(८ 


॥ श्रीः ॥ 
A) 


भगवदाराधनविधि: / 
[अति संक्षिप्त ] 


प्रातःकाल खान और वर्णाश्रमोचित नित्यकम करने के 

पश्चात्‌ , जानुपयन्त दोनों पाद और मणित्रन्धपयन्त दोनों 

` हाथों को धोकर आचमन करे | भगवत्सन्निधि में जाकर गुरु- 

` परम्परा का पाठ” और मूलमन्त्र द्वयमन्त्र तथा चरमश्लोक 
का अनुसन्धान करते हुए साष्टाङ्ग प्रणाम करे । पश्चात-- 


“कौसल्या सुप्रजाराम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते 
उत्तिष्ठ नरशादू ल कतव्यं देवमा ह्विकम्‌ ॥? 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रेलोक्यं मंगलं कुरु ॥ 


नायकनायू मिन्न नन्द्गोपनुडेय कोविल- काप्पाने ! कोइित्तोन्नं 
तोरणवाशल्‌ काप्पाने ! मशिकद्वं ताल तिरवाय , आयर 
शिरुमियरोमुक । अर पर मायन्‌ मणिवण्णन नेन्नेले बाय 
नेन्दान्‌ , तूसोमायू वन्दोम्‌ तुलिये*-* पाडुबान्‌ , वायाल्‌ मुन्न- 
मुन्नम्‌ मा'*'दे यम्मा, नी नेश निलेकदवम्‌ मीक्केलोरेम्त्रावाय | 


३ ४५. ष्र 


१ यहाँ परिशिष्टम दिए गये श्रोरामानुजसुप्रभात एवं श्रीवङ्कटश- 
सुप्रभातादि का यथावकाश पाठ कर लेना चाहिए । 
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ट्‌ भगवदाराधनविधिः । 


इन श्लोकों का पाठ करते हुए अस्त्र मन्त्र बोलकर तीन . 
बार तालियाँ बजा मन्दिर वा पेटी का किवाड़ खोले | मन्दिर 
के भीतर जाने के पश्चात्‌ दीपक ठीककर सफाई करे अनन्तर 
भगवान के दक्षिण पाश्व में खड़ा हो यह प्राथना करे कि यह 
दास आचाय की अनुमति से आपकी आराधना में प्रवृत्त होता 
हैं, अपने इस दास से अपने ही मुखोल्लास के लिये आपही के 
विभूति के इन पदार्थों से अपनी आराधना करवा लें। 

अनन्तर- ` ; | 

“कूर्मादीन्‌ दिव्य लोकं तदनु 
. मणिमयं मण्डपं तत्र शेषं 
तस्मिन्धर्माधिपीठं तदुपरि कमलं 
' चामरग्राहिणीश्च । | 
विष्णु देवीविभूपायुधगणगुरग 
पादुके वैनतेयं। ` 

सेनेशं द्वारपालान्‌ कुमुदमुख 
 गणान्विष्णुमक्तान्ग्रपद्ये ॥ 

इस श्लोक का अथ सहित भनन करे, वा अर्थासुसन्धान 
के साथ पाठ करे | इस श्लोक में जिन जिन का नाम आया है 


उनको प्रणाम तुलसीपुष्पाञ्जलि आदि से प्रसन्न कर अनुकूल 
बना ले । उपरोक्त श्लोक मे जिनका संक्षेप में नामोल्लेख किया 
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भगवदाराधनविधिः। | 424 


गया है, उनके नाम इस क्रम से जानना चाहिये--१ आधार- . 
शक्ति, २ मूलप्रकृति, ३ जगदाधार श्रीकूमंभगवान , ४ आदिशेप, 
५ भूलोक, ६ वेकुणठ नामक लोक, ७ श्रीवेकुएठ नामक देश, | 
= श्रीवेकुण्ठ नामक नगर, ६ श्रीवैकुण्ठ नामक. विमान, १० 
आनन्द्स्‌य नामक मण्डप, ११ अनन्त, १२ घम, १३ ज्ञान, १४ 
वराग्य, १९. एश्वय, १६ अधम, १७ अज्ञान, १८ अवेराग्य, . 


१६ अनश्वय, २० पीठरूपधारी अनन्त, २१ पद्म, २२ विमला- 


चामरधारिणी, २३ उत्कर्षिणी, २४ ज्ञाना, २५ क्रिया, २६ योगा, 
२७ प्रह्वी, २८ सत्य, २६ ईशाना, ३० अनुम्रह्दा, ३१ योग पीठ, 

२ योगपयङ्क, ३३ सहस्रफणामरसिडित शेष, ३४ पादपीठ, ३५ 
भगवान श्रीमन्नारायण, ३६ श्रीमहालदमी, ३७ भूदेवी, ३८ 
नीलादेबी, ३६ किरीट, ४० किरीटमाला, ४१ दक्षिणकुण्डल, 
४२ बामकुण्डल, ४३ वैजयन्तीमाला, ४४ तुलसीमाला ४५ हार, 
५६ श्रीवत्स, ४७ कोस्तुंभ, ४८ काञ्ीमाला, ४६ पीताम्बर, 
५० श्रीसुद्शन, ५१ पाञ्चजन्य, ५२ नन्दक, ५३ पद्म, ५४ 
कौमोदकी, ५५ शाङ्ग, ५६ पादसंवाहिनी, ५७ सवं भगवत्‌- 
परिचारक, ५८ सव भगवत्परिचारिका, ५६ सब भगवत्परि: 
जन, ६० गरुड़, ६१ विष्वक्सेन, ६२ विष्वक्सेनपरिजन, ६३ 
द्वारपाल चण्ड, ६४ प्रचण्ड, ६५ भद्र, ६६ सुभद्र, ६७ जय, 
६८ विजय, ६६ धाता ७० विधाता, ७१ गणाधिपति कुमुद्‌, 
७२ कुमुदाक्ष, ७३ पुण्डरीक, ७४ वामन, ७५ राङ्कुकण्‌, ७६ 
सपनेख, ७७ सुमुत्र, ७८ सुप्रतिष्ठित, ७६ सव भगवत्परिषद्‌ । 
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भर भगवदाराधनविधिः । 


इनमें आधारशक्ति से लेकर वैकुण्ठलोक तक एक के ऊपर एक 
समभना चाहिये। १२ घमं से लेकर १६ अनेश्‍वय तक आठ 
योगपीठके आधार पाद्‌ हैं | विमला २२ से लेकर ३० अनुप्रहा 
"तक चामरधारिणियाँ हैं । ३६ किरीट से लेकर ४६ पीताम्बर 
तंक भूषण और वख हैं । ५० सुदर्शन से लेकर ५५ शाज्ञ तक 
आयुध हैं। ६३ चण्ड से लेकर ७० बिधाता तक द्वारपालक 
` हैं। ७१ कुमुद से लेकर ७८ सुप्रतिष्ठित तक गणाधिपति हैं । 
इन सब का अलग २ ध्यान आदि करने में असम पुरुष उक्त 
शलोक को पढ्‌ अलि कर ले तो भी चलेगा। | 
अनन्तर अपने बाम भाग में शुद्ध जल पूरित कुम्भ को 
रखकर उसमें द्वयमन्त्र से तुलसीदल और गन्ध द्रव्य डाले, 
सात बार द्वयमन्त्र को जपते हुए दोनों हथेलियों से कुम्भ को 
ढक अभिमन्त्रण करे । | 


पाँच कटोरियों को उत्तरवाक्य-का उच्चारण करते हुए, 
कुम्भ के जल में से उद्धरिणी से थोड़ा थोड़ा डाल धो डाले । 
अपने सामने एक थाली में उन पाञ पात्रों को आमेयादि _ 
चार विदिशाओं मे चार, ओर मध्य में एक, इस प्रकार से 
रखे। अर्थात्‌" आमय कोण मै एक, नेऋत कोण में एक, 
वायव्य कोण में एक, ईशान कोण में एक, मध्य में एक रखे। 
और कुम्भ जल से उन पाँचों कटोरियों को पूरित करे। ये 
पात्र. आगे य पात्र से लेकर ईशान पात्र तक अध्य, पाद्य, 
आचमनीय और ख्ानीय पात्र कहे जायेंगे, मध्य का पात्र 


जो 
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भगवदाराधनविधिः । पू 


शुद्धोदक पात्र होगा । अपने हस्त से उन पात्रों का स्पशं करते 
हुए--इद्मध्यम्‌ , इदम्पाद्यम्‌ , इद्माचमनीयम्‌ , इदं स्रानी- 
यम्‌ , इदं शुद्धोदकम्‌ , ऐसा बोले। तुलसीदल और गन्ध द्रव्य 
लग २ सबमें डाले, और दक्षिण हस्त से स्पश करते हुए 
अलग २ सात बार उत्तरवाक्य का जप करे | अनन्तर पाद्य, 
आचमनीय, स्रानीय और शुद्धोदक पात्रों का थोड़ा २ जल 
उद्धरणी से अलग अलग ले अध्यपात्र में डाले, अब अध्यजल 
को उद्धरणी म॑ ले, उसमें एक तुलसीदल रख, अपने नासिका 
के बराबर ऊपर उठावे । इस समय में उद्धरणी बायें हाथ म 
रहे और उसके ऊपर दहने हाथ की हथेली से ढके, अन में 
भावना करे कि विरजा नदी और कावेरी का जल उद्धरणी -म 
आकर पड़ रहा है, और सात बार उत्तरवाक्य का जप कर 
अब उस जल से समस्त पूजाद्रव्य अध्यादि पात्र और अपने 
मस्तक पर प्रोक्षण करे । बाकी जल नीचे रखे हुए पतित पावन 
३ डाल दे । उद्धरणी को शुद्धोदक पात्र के जल से घो डाले । 
अनन्तर हाथ में तुलसी ले “सबसङ्गलविग्रहाय श्रीमते 
रायणाय नमः? ऐसा कहते हुए भगवान के चरणों म अपण 
करे, और भगवन्युखारबिन्द को देखते हुए भगवान सं 
आराधन स्वीकार करने की प्राथना करे । इसी प्रकार “श्री 
सयैनमः” “में मूम्यै नमः” “नीं नीलाये नमः” इन सन्त्रों का 
सुच्चारण कर श्रीदेवी, भूदेवी और नीलादेवी के चरणों मे. 
तुलसीदल "अप्रण कर पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना उनसे : 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan, Kosha 


६ भगवदाराधनविधि: | 


करे | मूर्तियाँ न होकर केवल शालग्राम हो तो उसीके ऊपर 
तुलसौदल अपण कर वहीँ सब प्राथना कर ले | “अनन्त गरुड 
षिष्वक्सेनादिभ्यो नमः” यंह मन्त्र बोलकर भगवश्वरणारविन्द 
में ही तुलसीदल अपण कर वही अनन्तगरुड़ विष्वक्सेनादि 
नित्यसूरियो की भावना कर उनसे पूजा स्वीकार करने को 
प्राथना कर ले | “पराकुशपरकालयंतिवरादिभ्योनम:? इस मन्त्र 
से भगवशरणारविन्द में तुलसीदल अर्पण कर वहीं पराद्ुुशादि 
दिव्यसूरि और रामानुजस्वामीजी आदि आचायो की भावन! 
कर उनसे भी पूजा स्वीकार करने को प्राथना कर ले | 


अनन्तर “इद्म्मन्त्रासनम्‌” कह कर एक तुलसीदल, 

भगवश्चरणों में अर्पित. करे, और प्रार्थना करे 
.. तप कर, ओर प्राथना करे कि मन्त्रासन 

स्वीकार करे | अध्यपात्र स उद्धरणी में जल ले, तुलसीदल से 
उस जल का स्पशं करा उससे भगवान के स 
“इद्सघ्यः ११ ७ RAL I दहने RE 

"तम कहते हुए स्पश कराये। इस प्रकार तीन बार 
| करे । उद्धरणी को शुद्धोदक में डुबो और उस जल को पतित- 
पावन में ड धोबे |] 
2 [ल उसको धोबे । उद्धरणी को प्रत्येक बार अर्थात 

१ पाद्य आदि देने के पश्चात्‌ धोना पड़ता है | घोने का क्रम 

रही है कि उद्धरणी मे शुद्धोदक पात्र से थोड़ा जल ले, पतित- 
पावन सं डालना । अंब उद्धरणी मे पात्र पात्र से जल ले और - 
दहिने हाथ के अश्लुलियों से भगवान्‌ के दृहिने चरण मे उस 
ल का इस भकार स्पर्श करावे कि जैसे चरण को धोते हों, 
जस वक्त इद पाम्‌” कहे | फिर एक बार पाद्य जल ले उससे 
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पूर्वोक्त क्रम से भगवान. के बायें चरण को धोवे । उद्ध रणी को 
शुद्धोदक से घो डाले। अब उद्धरणी में आचमनीय पात्र से 
जल ले, और उस उद्धरणी को भगवान्‌ के मुखारविन्द के पास 
ले जावे और कहे कि “इदमायमनीयम!? और भावना भी करे 
कि भगवान अङ्गीकार कर रहे हैं । उस जल को पतितपावन में 
छोड़ दे । इस प्रकार तीन बार आचमन दे । अन्त मे उद्धरशी _ 
को धोकर रख दे । अघ्यं, पाद, आचमन या और भी कोई 
उपचार करते समय “सवमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय 
नमः” यह मन्त्र बोलना चाहिये । अब शुद्ध वख ले उसके एक 
ग से चरणों को पोंछे, और दूसरे भाग से मुखमण्डल को 
पोंछे। इसके पश्चात्‌ हो सके तो चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, आच- 
मन, ताम्बूल दे । न हो सके तो.आगे अलङ्कारासन मे एक ही 
बार दिये जा सकते हैं । 
अनन्तर एक तुलसीदल भगवस्चरणारबिन्द॒ म॑ “सक 
सङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणायनमः” मन्त्रोबयारण के साथ 
अर्पित कर “भगवन्निदं स्लानासनम्‌” ऐसी प्राथना करे, और 
भावना करे कि भगवान्‌ खानाथ आसन में आ गये हैं । फिर 
पूबवत्‌ अध्यं पाद्य आचमन दे अनन्तर एक तुलसीदल हाथ - 
में ले भगवान के मुखारविन्द के पास इस प्रकार एक दो बार 
फेरे:कि जैसे दतुवन (दन्तधाबम) कराया जाता दो, और कहे 
कि “इद दन्तधावनम्‌” उस तुलसौदल को पतितपावन में 
छोड़कर एक दूसरा तुलसीदल ले उसको दोनों हाओं से दो | 
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तरफ पकड़ भगबन्मुखारविन्द के पास ले जा इस प्रकार ऊपर 
नीचे करे जैसे कि जिहानिलेखन याने दतुबन के डण्डे से जीभ 
साफ करते हो, और कहें कि “इदं जिह्लानिलेंखनम”। अब उस 
लुलसीदल को भी पतितपावन में छोड़ हाथ घो डाले। अध्य 


पात्र से उद्धरणी में जल ले उससे भगवान्‌ को गण्डूष (अथात 


कुल्ला करने के लिये जल) अपण कर पतितपावन मे छोड़ दे । 


फिर एक बार जल उसी पात्र में से मुखप्रत्तालन के लिये दे । 
अनन्तर आचमन पात्र से तीन बार आचमन करावे । पश्चान. 


शालम्रामों को एक थाली में विराजमान कर आचमनीय पात्रक 
जल से अभिषेक करावे | अधिक जल की आवश्यकता होने पर 
कुम्भ से जल लिया जा सकता है । अभिषेक क समय पुरुफ 
सूक्त, श्रीसूक्त, भूसुक्त, नीलासूक्त आदि का पाठ करे | द्वो सके 
तो श्रीविष्णुचित्तस्वामीजी के प्रबन्ध में “वेण्णेयलेन्द 
कुरुहुम” इस दशक का भी पाठ करे। अनन्तर वख स 


शालप्रामों को पोंळकर यथास्थान में विराजमान करावे | तीन 


बार आचमन दे, धूप, दीप देकर पुष्पाञ्जलि चरणों मे छोड़ें । 


एक तुलसीदल हाथ मे ले उत्तर वाक्य से भगवश्चरणार-. 


विन्द में अपण कर प्राथना करे कि अलङ्कांरासन म पवार 


ओर भावना करे कि भगवान अलङ्कारासन से पधार गें ।. 


अब प्राथनापूचक दिव्य पीताम्बर धारण करावे | पञ्च त्‌ अध्य 
पाद्य, इस्तशोधन और आचमन समपंण करे, जैसे कि पहल 
बताया गया दै। वख से युखारबिन्द हस्त और चरणारबिन्दों 
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का मार्जन करावे । एक तुलसौदल चरणारविन्द में छोड़ 


प्रार्थना करे कि तिलक धारण करें | 

यहाँ पर यह समकना चाहिये कि तिलक मूर्तियों: के: 
अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे राम, कृष्ण आदि मनुष्या-- 
बतार की मूर्तियाँ हों. तो.म्रत्तिका और . श्रीचूर्श से: सच्छिद्र 
उश्वेपुण्डू-धारण कराया जाता है। जिस आकार से इमलोग 
धारण कंरतें हैं, लक््मीनारायण, श्रीरङ्गनाथ, श्रीवेडुटेश आदि 


. भग्वस्मूर्तियाँ हों. तो कस्तूरी से दौपज्वाला के आकार का 
,ललाट के मध्य में तिलक धारण कराया जाता है। 


तिलक धारण कराने के बांद यज्ञोपघीत धारण करावे । 
अनन्तर सुगन्ध चन्दन धारणं करावे) . 
` &धांघद्ारां दुराधपों नित्यपुष्टां करीषिणीं । 
: इरी सर्वभूतानां.. तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥? 


यह चन्दन धारण कराने का मन्त्र ह -अनन्तर नाना 


` प्रक्रार के भूषण 


. «श्कूरत्किरीटांगदहार कणिठका । 
` ` मणीन्द्रकांचीगुणनूपुरादिभिः ॥? .._ 
सै इत्यादि श्लोकों में. और शरणागति गद्य के “स्वोचित 
विविध विचित्र” इत्यादि चूर्णिका में बित द्‌ भूषण के 
अनन्तरः पुष्पमाला धारण करावे । दपण,दिखावे । ` धूरसि” 
इत्यादि मन्त्र से अथवा उच्रवाक्य से धूप दे । दीप दिखावे । 
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अन्न, चामर, पंखा आदि से उपचार करे। नाना प्रकार के 
वाद्य बजावे, भक्ति परवश हो नतन्‌ करे। यह सब अपनी 
अपनी भक्ति के अधीन है । 


यहाँ तक भगवान की पूजा करने के पश्चात्‌ श्रीदेवी, 
भूदेवी, नीलादेवी इनको अर्घ्य, पाद्य, आचमन, गन्ध, पुष्प, 
धूप, दोप आदि से अर्चन करे | श्रीम्‌ श्रियै नमः, भूम्‌ मूम्ये 


नमः, नीम्‌ नीलायै नमः यही इनके आराधन के लिये मन्त्र हैं। 


भनन्तर “श्रीमते विष्वक्सेनाय नमः, अनन्ताय नागराजाय 
नमः, वेनतेयाय पत्तिराजाय नमः, सुद्शनाय देतिराजायनमः 
पराखमन्‍्याय शद्धां६पत्तये नमः, कौमोद्क्यै गदाधिपतयेनमः । 
नन्द्काय खड्रगाधिपतये नमः, शाङ्गाय चापाधिपतये नमः” 
. इन मन्त्रो से अलग अलग अर्घ्य, पांच, आचमन, गन्ध, पुष्प 
धूप, दीप आदि से उनका आराधन करे । अथवा “अनंतगरुह- 
` बिष्वकसेनादिभ्यो नमः? इस अन्त्र से अर्घ्य, पाद्य, आचमन 
आदि एक बार दे, और “मुदर्शन पाग्चजन्यादिभ्यो नमः? 
इस मन्त्र से एक बार अध्ये, पाद्य, आचमन आदि दे । “अब 
पराकुशापरकाल यतिवरादिभ्यो नमः? इस मन्त्र से. शठकोप 
स्वामी आदि को अर्घ्य, पाद्य, आचमन आदि उपचार दे। 
यदि इनमें से किसी की मूर्ति पूजा में हो तो उनको अलग ही 


अर्ये आदि देना चाहिये । नहीं हो तो उपरोक्त विधि से. 


पूजा दो सकती है। 
इसके पश्चात्‌ मन्त्रपुष्पाञ्चलि करना चादिये । कुछ 
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तुलसीदल और पुष्प एक थाली में रख हाथ में ले, और 
श्र तियाँ, कल्पसूत्र, इतिहास, पुराण, दिव्यप्रबन्ध, 
स्तोत्रपाठ आदि के कुछ कुछ भाग उच्चारण करे, और उन 
तुलसी और पुष्पों से भगवच्चरणारविन्दों में नाना प्रकार के 
भगवन्नाम उच्चारण करते हुए अर्चन करे.। इसीको .मन्त्रपुष्पा- 
श्जलि कहते हैं, कोई २ मन्त्र-पुष्प नाम से भी पुकारते हैं। 
मन्त्रपुष्पबिधि संक्षेप में योँह्ै- 
इरिः ओम्‌ तद्विष्णोः परमं पदं. सदा पश्यन्तिः 
ब्ूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्विश्रासो विपन्यवो जागृ-- 
बांसस्स मिन्धते, विष्णोर्यत्परमं पदम. । हरिः ओम | - 
हरिः ओम्‌-अगनिमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्वि- 
जम्‌ । होतारं र्तघातमम्‌ । हरिः ओम । हारिः ओम्‌-इषे 
त्वोजें त्वा वायवस्स्थोवायवस्थ देवो वस्सविता श्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय करमणे ।. रिः, ओम) इरिः ओम-अप्न 
आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये, नि होता. सत्सि 
घहिंपि । हरिः ओम्‌ | हरिः ओम्‌-शन्नो देवीरभिष्टय 
पोः मवन्तु पीतये, शंयोरभिस्रवन्तु नः । हरिः ओम्‌ । 
_ हरिः ओम्‌-ओमित्वग्र व्याहरेत्‌, नमः इति पश्चात्‌, 
नारायणायेत्युपरिशत्‌, ओमिस्येकरा्रम्‌, ` नम इति दवे 
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श्र भगवदाराघनविधि: | 
अचरे, नारायणायेति पञ्चाक्षराणि, एतद्ढै नारायणस्या- 
शाक्षरं पदम्‌, यो ह वे नारायणस्याष्टाक्रं पदमध्येति, 
अनपश्र वस्सवेमायुरेति, विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं 
गौपत्यम्‌, ततोअ्मृतत्वमश्लुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति, 
य एवं वेद, इत्युपनिपत्‌, हरिः ओम्‌ । अथ कर्माण्या- 
चाराद्यानि गृह्यन्ते, उदगयनपूर्वपच्षाहः पुण्याहेषु 
कार्याणि, यज्ञोपवीतिना, प्रदक्षिणम । 
“इच्छामो हि महाबाहुँ रघुवीर महाइलम | 
गजेन महता ` यान्तं रामं छत्रावृताननम ॥ 
त दृष्टा शत्रुइन्तारं महर्षीणां सुखावहम । 
बभूव हृष्टा वेदेही भर्तारं परिपस्वजे ॥” 
` “तासामाविरभूच्छौरि स्मयमानगुखाम्बुजः 
' पीताम्बरधरः सरसी. साचान्मन्मथमन्मथः ॥! 
“एष नारायणः श्रीमान्‌ चीरार्णवनिकेतनः 
नागपयकयुत्सृज्य ह्यागतो मधुरापुरीम ।? ` ` 
“बैठे तु परे लोके श्रिया साधं जगत्पतिः 
आस्ते विष्णुरंचिन्त्यात्मा : भक्त भागवतैस्सह ॥” 
*शेनाल्‌ इडेयामिरन्दाल्‌ शिंगासनमाम्‌, निन्राल्‌ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( बभ 


१ १० 


भगवदाराधनविधि: | १३ 


अरवडियाम्‌ नील्‌ कडलुल्‌, एन्रुम्पुनेयाम्मणिविलकाम 

पूस्यद्टास्पुल्हुम अणैयाम्‌ तिरुमाकरवु ।।” 
कदापुनशशंखरथांगकल्पक- 

. ्वजारविन्दांदुशवजलाव्छनम्‌ । क$ 

त्रिविक्र मत्वच्चरणाम्बुजञदयं 
मदीयमूर्घानमलङ्कारिष्यति ॥ _ ; 
“दलिलञ्चनजन्मस्येममङ्गादिलीले - 
बिनतविविधभूतवातरचेकदीक्षे । 
श्र तिशिरसि बिदीत्ते ब्रह्मणि श्रीनिवास | 


भवतु मम परस्मिन्‌ शेग्रुपी भक्तिरूपा ॥” 
इसके अनन्तर यदि किसी दिव्य देश में रहते हों तो 
उस दिव्य देश के भगवान की स्तुति रूप कोई श्लो 
अनन्तर तेंगलै सम्प्रदाय के लोग “श्रीमाधवांधिजलज्ञद्वय-. 
नित्यसेवाग्रेमाविलाशयपसंडुशपादभक्तम्‌ । कांमादि 
दोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि 
मूध्ौ ॥? इस श्लोक को पढ़े । बडहले सम्प्रदाय क लोंग निम्न 


श्लोक को पढ़ें -- | 
५उपत्री तिनमू््वपुएडरवन्तं ` 
त्रिजगपुण्यफलं त्रिदएडहस्तम्‌ । 
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शरणागत सार्थवाहमीडे 
शिखयाशेखरिणं पतिं यतीनाम्‌ ॥” 
इस प्रकार श्र तीतिहासादि पाठ करने के पश्चात्‌ उन | 

डलसौदृल ओर पुष्पों को भंगवधरणारविन्दो में केशवादि 
सन्त्रों से चढ़ावे। “ओं केशवाय नमः, औं नारायणाय नंमः, 
थो माधवाय नमः, ओं गोविन्दाय नमः, ओं विष्णु नमः 
आं मधुसूदनाय नमः, आं त्रिविक्रमाय नमः, ओं वासनाच 
धमः, ओं श्रीधराय नमः, ओं हृषीकेशाय नमः, ओं पद्मनाभाय 
धमः, ओं दामोदराय नमः, ओं वासुदेवाय नमः, ओं सङ्क ष- 
शाय नसः, शं भर भाय नमः, थो अनिरुद्धाय नम: | ये मन्त्र 


सवसाधारण हैं, और मुख्य हैं। इसे ऊपर सहस्रनाम, अष्ठो- 
पररातनाम इत्यादि-भन्त्रं से भी शक्ति के अनुसार स्त्री 
जाते हैं। राम, कृष्ण आदि मूर्तियां हों तो रामसइस्रनाम 
ऋृष्एसदरूनाम आदि सन्त्रों से भी यथाशक्ति इच्छानुसार 
चढ़ाये ला सकते हे अष्टा्तर, द्वय, विष्णुपडक्षर, चासुदेव- 
दवादशाक्षर, पद्चोपनिषन्मन्त्र, विष्णुगायत्री आदि मन्त्रो से भी 
घुलसी घढ़ाना चाहिये । पुरुषसूक्त की ऋचाओं से तुलसीदल 
'ढ़ावे। अनन्तर लदमीजी, भूदेवी, नीला देती आदि लेकर 
दिव्य परिषद्‌ पर्यम्त नीचे जिनके नाम थाये हे उनको भी 
इन्हीं सन्नो स तुलसी पुष्प चढ़ाना चाहिये, पराडुशादि 
स्वाचाये पर्यन्त सब की अर्चना करना चाहिये । 

कल्चर भगवान को. अर्घ्य, पाद्य, आचमन दे, गन्ध, 
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भगवदाराधनविधिः | ०१५ 


पुष्प, धूप, दीप दे, कपूर की आरती उतारनी चाहिये | 


इसके बाद दिव्यप्रबन्ध का पाठ करे। मध्याह के 
आराधन के समय विष्णुचित्तस्वामीजी का मङ्गलाशासन 
प्रबन्ध (तिरुप्पल्लाण्डु) भक्तांघिरेशु स्वामी का प्राबोधिकप्रबन्ध 
(तिरुप्पल्लि येलुचि) भ्रीगोदाम्बा का तिरुप्पाव इतने प्रबन्धो 
का तो अवश्य पाठ होना चाहिये। रात्रि के थाराधन में 
नित्यानुसन्धान के नाम से प्रसिद्ध प्रबन्धों का पांठ होना. " 
चाहिये । इनमें विष्णुचित्तस्वामीजी का “तिरुपल्लाण्डु” 
“निरे मेय्क नी पोदि”, “इन्दिरनोडु पिरमन्‌ शेन्नियो ङ्कु? 
ये चार दशक, मुनिबाहदनस्वामी का “अमलनादिपिरान्‌? 
प्रबन्ध, सधुरकवि स्वामी का “कणिणनुण शिरुत्तास्चु” प्रबन्ध 
का पाठ करें । 

. प्रबन्ध पाठ के अनन्तर, एक तुलसीदल. भगवच्चरणपर- 
विन्दों सें अपिंत कर भोज्यासन में पधारने की प्रार्थना करे | 
पाद्य पात्र से दो बार पाद्य दे, अर्ध्यपात्र-के. जल से हस्त 
शोधन करा, आचमन दे । पुनरपि अध्नेपात्र से उद्धरणी में 


जल ले उसमें मधुपक की भावना करे, अर्थात्‌ गुड, मधु, घृत्त, - | 


दधि, दुग्ध से पात्र को पूर्ण समझे और उसको भगवन्नयं ` 

सधुपक्तः कहते हुए भगवान के सामने करे अनन्तर अचमन 

करावे, बखर से मुख और चरणारविन्दों का माजन करे।. . 
भगवान के सामने जहाँ ठीक भगवान की दृष्टि पडती हो . :. 


. ऐसे स्थान पर गोमय और जल से स्थलशुद्धि कर वहाँ पर 
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१६ . भगवदाराधनविधिः | 


समस्त भोज्य पदार्थ लाकर धरे। अर्घ्य पात्र से उद्धरणी में 
जल ले, उत्तरवांक्य से उन पदार्थों का प्रोक्षण करे, फिर जल 
लें परिषेचन करे, और फिर अर्ध्य पात्र स जल ले भगवान को 
आपोशन करावे, पदार्थों का शोषण, दाइन, प्लावन कर इयमत्र 
से अभिमंत्रए करे। अब उन पदार्थों का मनसे दो भाग 
कल्पित करे--एक भाग भगवान के लिये और दूसरा भाग 
महिषियों के लिये समझे । अनन्तर आस मुद्रा से भगवान को 
संमस्त पदार्थों का नामोश्चारण करते हुए अपण करे | हाथ की 
अङ्कलियों का प्रासमुद्रा बना, उस हाथ को पदार्थ की तरफ. 
ले जाकर भगवान के हाथ के पासले जावे और साथ ही 
सुखारविन्द के पास ले जावे, भावना करे कि अपने आचार्य 
समस्त भोज्य पदार्थों को उचित रीति से भगवान के सुखार- 
विन्द में अपण कर रहे हैं, और भगवान अङ्गीकार कंर रहे 
हैँ । इस प्रकार कई बार करे, बीच: बीच में उस चौथे पात्र से 
जिसमें कि पहले खानाथ जल था और अब पानीय जल है 


जल लेकर पानीय अपण,करते जाय। इस समय “अन्नसूक्त”' 


और क का. पाठ हो सके तो करे) अब इन श्लोकों 
की पढे-- 


~ 


असत्यमशुर्चि नीचमपराचैकभाजनम | 
झल्पशक्तिमचेतन्यमनहे तत्कियास्वपि || 


भामनाहत्य दूपद्धि स्वयैव रुपया विभो | 
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डट 


भगवदाराधनविधिः | १७ 


अतिग्रभूतमत्यंतभक्तिस्नेहीपपादितम ॥ 
शुद्ध सबगुणोपतं सबदोपविषेजितम । 
स्वानुरूपं बिशेपेण स्वदेव्यास्सदशं गुणे; ॥ 
त्वमेवेदं हविः कृत्वा स्वीकुरुष्व सुरेश्वर ॥ 


और विज्ञापन करे किं यह दास अत्यन्त नीच, अनन्त अपराधों 


फा भाजन, अशुचि, असत्य भाषण करनेवाला, अल्पज्ञ, अल्प- 
शक्ति है, आपके कार्यों के करने को अयोग्य दै, अतएव दे 
भगवन्‌! इस तुच्छ दास की तरफ आप न देखे, अपनी 
निर्हेतुक दया से इन वस्तुओं को आपंही 'सवंदोष रहित सव 
गुणपूर्ण अत्यन्त पवित्र अधिक बना लें, ऐसे बना लें कि आप 
और देवी के महत्त्व के अनुरूप हो, और एक व्यक्तिने अत्यन्त 
भक्ति और स्नेह से आपको अपण करने के निमित्त इन 
बस्तुओं को सिद्ध किया हो-वैसा बना लो, और अङ्गीकार 
करो । अन्त में एक बार पानीय अपण कर अर्घ्यपात्र जल से 
गण्डूष दे और पाद्य आचमन अपण कर वस्त्र से मुखारविन्द 
और चरणारविन्दों का माजन करे। 

अनन्तर, श्री श्रियै नमः, भू भूम्ये नमः, नीं नीलायै नम 
इत्यादि मन्त्रों से श्रीदेवी, भूदेवी और नीलादेवी को नेवेद्य 
अपण कर पानीय गण्डूष मुखप्रक्षालन, दृस्तप्रतालन) पाइ- 
प्रक्षालन, आमन, मुखमाजन आदि उपचार करे । 

अनन्तर्युबिष्वक्सेन, अनन्त, बेनतेय, सुदर्शन, पाञ्चजन्य 
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आदि को भी नेवेद्य आदि अपंण करे | इनको नैवेद्य निवेदन 
करतं हुए यह अधिक शब्द बोलना चाहिये “यथाभागम्‌? 
9 
अर्थात्‌ श्रीमते विष्वक्सेनाय नमः कहकर, भक्त्य भोज्य आदि 
का नाम लेकर, 'यथामागं निवेदयामि” कहकर अर्पण करना 
चाहिये । 
` अनन्तर परां को वे 
क र पराकुशा परकाल रामानुज आदि को भी नेवेद्य 
पण कर पानीय आदि देना चाहिये । इसके पञ्चात्‌ प्रसाद्‌ 
आदि उठाकर भीतर पहुँचा देना चाहिये | . 


मात्‌ एक तुलसी दल भगवश्चरणारविन्दों भै अपण क 
मन्त्रासन मे पधारने की प्रार्थ स 
तारेत मना करे । अध्य, पाद्य, आचमन 
6 5 भ माजन कर | पान सुपारी निवेदन करे | गण्डूप 

शोधन दे, आचमन दे, मुखमार्जन करावे । | 


क अनन्तर कपूर की आरती उतारे, आरती के समय 
शासन के श्लोक पढ़ना चाहिये | पश्चात्‌ “तिरुप्पावेःः 


3 


प्रबन्ध समाप्ति के पश्चात्‌ “ति 
रुप्पल्लाण्ड” की प बै 
अब निम्नलिखित रलोकों को पढ़े-- रा 


द सवंदेशदशाक कालेष्वव्याहतपराक्रमा । 
रामानुजाय दिव्याज्ञा वर्धताममिवर्धताम ॥ - 
 रामाजुजायदिव्याज्ञा _अतिवासरसज्वला । 
` दिगस्वव्यापिनी भूयातसाहि लोकहतैषिणी ॥ 
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श्रीमन्‌ श्रीरंगञ्रियमजुपद्र्वामजुदिनं संवर्धय | 
2. श्रीमन्‌ श्रीरंगभ्ियमनुपद्रवामनुदिनं संवर्धय ॥ 
| इन श्लोकों के पश्चात्‌ तेङ्गले सम्प्रदायवाले नीचे लिखे श्लोक 
पढ़ें -- ः है: 
नमः श्रीशैलनाथाय ढुन्तीनगरजन्मने । 
प्रसादलब्धपरमग्नप्यकैकर्यशालिने ॥ 
श्रीशैलशद्यापात्रं धीभक्तयादि गुणाणेव् । 
यतीन्द्रप्रवर्ण वन्दे रम्यज्ञामातरं गुनिम्‌ ॥ 
-बडरलै सम्प्रदायवाले निम्नलिखित श्लोक पढ़ें -- 
नमों रामानुजार्याय बेदान्तार्थ प्रदायिने । 
ग्रात्रेयपद्मनामार्यसुताय गुणशालिने ॥ 
रामानुजदयापात्रं ज्ञानवेराग्यभूषणम्‌ । 
श्रीमद इटनाथायं वन्दे वेदान्तदेशिकम्‌ ॥ 
इसके उपर द्राविड़ भाषा में वरवरमुनिस्वामीजी का 
मङ्गलाशासन तेङ्गले सम्म्रदायबाले बोलते हैं, वेदान्ताचायं 
स्वामीजी का मङ्गलाशासन वड़हले सम्प्रदायवाले बोलते हैं । 
जिनको द्राविड भाषा का सङ्गलाशासन मालूम नहीं वे संस्कृत 
भाषा का मङ्गलाशासन ही बोल सकते हैं । [ 
अनन्तर एक तुलसीदल भगवचरणारविन्द मे अपेणकर 
प्रार्थना करे कि पर्यकासन में पधारो। पाद्य, इस्तशोधन 
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'आचसन अपण कर बस् से सुखारविन्द और चरणारचिन्दों 
का माजन करे। अनन्तर ताम्बूल अर्थात्‌ पान सुपारी अपण 
कर आचमन दे मुखमाजेन करे | 

अब तुलसीदल भगवश्चरणारविन्दों मे समपंण कर 


प्राथना करे कि यथाशक्ति जो उपचार किया है इन्दी को 


सर्वापचार समझ अङ्गीकार करें | अनन्तर-- 
उपचारापदेशेन कृतानदरहर्मया | 
अपचारानिमांत्र्चान्‌ क्षमस्व पुरुगोत्तम ॥ 

इत्यादि रलोको को पढ़ अपराध क्षमापण करावे । पश्चात्‌ शयन 

करने की प्रार्थना कर आत्मात्मीय समस्त सस्तुओं को 


भगवद्पण कर पट बन्द कर बाहर निकले और साष्टाङ्ग 
प्रणाम करे तीर्थ तुलसी ले भगवत्प्रसाद ग्रहण करे । 


Cn, » MS 


श 


प्क्रे 
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परिद्चिष्ट 
| श्रीवेङटेशसुप्रभातम्‌ । 


श्रीमते रामानुजाय नमः || कोसल्या सुप्रजा रामपूर्वा 
सन्ध्या प्रवर्त्तते ॥ उत्तिष्ठ नरशादू ल कतव्यं देवमाहिकम्‌ ॥१॥। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोबिन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज || उत्तिष्ठ कमलाकान्त 
त्रिलोक्या मङ्गलं कुरु ॥२॥ मातः समस्तजगतां मधुकेटभारेवं- 
क्षोविहारिणि मनोहरद्व्यरूपे ॥ श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रिय- 


` दानशीले श्रीवेडूटेशदयित्ते तब सुप्रभातम्‌ ॥३॥ तव सुप्रभातम- 


रविंदलोचने भवतु प्रसन्नमुखचंद्रमण्डले ॥ विधिशंकरेंद्रवनि- 
ताभिरचिंते वृपशेलनाथदयिते दयानिधे ॥४॥ अच्र्यादिसप्त- 
ऋषयस्समुपास्य संध्यामाकाशसिंघुकमलानि मनोहराणि || 
आदाय पादयुगमचयितु प्रसन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तब 
सुप्रभातम्‌ | ५।। पद्चाननाव्न्रभवषण्मुखवासवाद्यास्त्रेषिक्रमादि- 
चरितं विबुधाः स्तुवंति || भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात्‌ 
शेषाद्रिशेखरविभो तब सुप्रभातम्‌ ।६॥ इषत्मफुल्लसरसीरुह- 
नारिकेलपूगद्र मादिसुमनोहरपालिकानाम्‌ ॥ आवाति मन्दः 
मनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर बिभो तव सुप्रभातम्‌ 
॥७॥ उन्मील्य तत्रयुगसुत्तमपज्ञरस्था: पात्रावशिष्टकदलीफल- 
पायसानि || भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाः पठन्ति शेषाद्वि- 


शेखर बिभो तव सुप्रभातम्‌ ॥८। ततन्त्रीप्रकषमधुरस्वनया 


विपञ्च्यागायत्यनन्तचरितं तव नारदोपि भाषासमममधुः 
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२२ भगवदाराधनविधि: | 


कृत्कर चारुरम्यात्‌ शेषाद्रिशेखर बिभो तब सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 
सुङ्गावजी च मकरन्द्रसानुविद्धमङ्कारगीतनिनदेः सह 
सेवनाय ॥ नियात्युपान्तसरसीकमलोदर*य: शोपा द्रिरोखरविभो 
तव सुप्रभातम्‌॥१०॥ योषागणेन बरदक्षि बिमथ्यमाने 
घोषालयेषु दृधिमन्थनतीत्रघोषाः | रोषात्कलिं विधदते 
ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्‌ ॥११॥ 
पदूंमेशमित्रबहुपत्रक्ृतालिवर्गा हतुः श्रियं कुवलयस्य सितारु- 
णाङ्गाः॥ भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीत्रधोषं शेषाद्रिशेखर विभो 
तव सुप्रभातम्‌ ॥१२१। श्रीमन्नभीधवरदाखिललोकबन्धो श्रीश्री- 

निवा जगदेकदयैकसिन्धो ।। श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्य- 
मूत्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तब सुप्रभातम्‌ ॥१३॥ श्रीशषशैलगरुडा- 
चलबेङ्कटाद्िनारायणा द्रिवृपभा द्विष द्रिसुख्यान्‌ ॥ आर्यां 
तवादिविसतेरनिरां बदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ 
॥१४॥ श्रीस्वामिपुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रे योर्थिनोहर- 
विरिद्विसनन्दनाद्या: | द्वारे वसन्ति वरवेत्रहतोत्तमाङ्काः 
श्रीवेडुटाचलपत्ते तब सुप्रभातम्‌ ॥१५॥ सेवापरा: शिवसुरेश- 
ऋशानुधमरक्षोम्बुनाथपवमानधनाधिनाथः || . बद्धाञ्जलिप्रबिल- 
सन्निजशीषदेशा: श्रीवेङ्कटाचलपते तब सुप्रभातम्‌ ॥१६॥ घारीषु 
त्ते विहदगराजसृगाधिराजनागाधिराजगजराजह्याधिराजा: |। 
स्वस्वाधिकारमदिमाधिकमचयन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्र- 
भतम्‌ ॥१७॥ सूर्येन्दुभोमबुधवाक्पतिकाव्यसौरिस्वर्भानुकेतु- 
द्विषसरिषत्रधानाः॥  त्वद्दासदासचरमावधिदासदासा: 
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भगवदाराधनविधिः | २३ 


श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ ॥१८॥ त्वत्पादधूलिभरित- 
स्फुरितोत्तमाङ्काः स्वर्गापवगनिरपेक्षनिजान्तरज्ञा: | कल्पागमा- 
कलितयाकलितां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ ।।१६॥ 
व्वद्गोपुरामशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपद्वीपद्मा- 
अयन्ते || मर्त्यां मनुष्यमवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते 
तव सुप्रभातम्‌ ॥२०। श्रीभूमिनायक दयाद्विगुणास॒ताच्धे 
देवाधिदेव जगदेकशरण्यमूर्ते ॥ श्रीमन्ननन्त गरुडादिमिर- 
चिंताङघ्रो श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ ॥२१॥ श्रीपदानाभ 
पुरुषोत्तम वासुदेव बैकुण्ठ माधव जनादन चक्रपाण॥ 
श्रीवस्सचिह्न शरणागतपारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभा- 
तम्‌ ॥२९॥ कन्दपंदपंहर सुन्दरदिव्यमूर्तेकान्ताकुचाम्वुरुह- 
कुड्मललीनदष्टे || कल्याणनिमंलगुणाकर दिव्यकीर्ते श्रीवेङ्क- 
टाचलपते तब सुप्रभातम्‌ ॥२३॥ ` मीनाकझते कमठकोल नृसिंह 
चिन्‌ स्वामिन्परश्‍वघतपोधन रामचन्द्र ॥ शेषां राम 
यहुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ ॥२४॥ 


„ एल्लालवङ्गघनसारसुगन्धतीर्थं दिव्यं वियत्सरसि ` देमघटपु 


पूणंम्‌॥ घृत्वाद् वैदिकरिखामणयः प्रहर्षात्तिप्ठन्ति वेङ्कटपते 
तव सुप्रभातम्‌ ॥२४॥ भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि 
सम्पूरयन्ति निनदः ककुभो विहङ्गाः ॥ श्रीवेष्णवाः सततमङ्गल- 
मर्थितास्ते धामाश्रयन्ति तब वेङ्कट सुप्रभातम्‌ ॥२६॥ ब्रह्मादयः 
शिवसुरेशमहर्षयस्ते सन्तस्सनन्दनमुखस्त्वथ योगिवर्याः || 
धामान्तिके तब हि मङ्गलवस्तुहस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ भगवदाराधनविधि: | 


सुप्रभातम्‌ ॥२७। लक्ष्मीनिवास निरवद्यगुणेक्रसिन्धो संसार- 

सागरसमुत्तरणेकसेतो ॥ वेदान्तवेद्यनिजवेभवभक्तभोग्य श्री- 

वेङ्कटाचलपतेरिह सुप्रभातम्‌ |।२८॥ इत्थं वृषाचलपते तव 

सुप्रभातं ये मानवाः प्रतिदिन पठितुं प्रवृत्ताः ॥ तेषां प्रभात- 

समये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां पराथसुलभां परमां प्रसूते ॥२६॥ 
इति श्रीवेडूटेशसुप्रभातं सम्पूणम्‌ 


अथ रामाचुजसुप्रभातम्‌ । 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ पूर्णायं पूर्णकरुणापरिलब्ध- 
बोधवेराग्यभक्तिमुखदि5्यगुणामृताव्धे ॥ श्रीयामुनाय पदपङ्कज- 
राजहंस रामानुजाय भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥१॥ आनेतुमद्य 
वरद्स्य गजाद्रिभतः पानीयमच्छमतिशीतमगाधकूपात्‌ ॥ 


ध्वान्तं निरस्तमरुणए्य करे: समन्ताद्रामानुजायं भगवंस्तव 


सुप्रभातम्‌ ॥२॥ ` -श्रीरङ्गराजपद्‌ पङ्जयोरशेपकेंकरय॑माकलयितं 
सकुतृहलस्त्वम्‌ ॥ उत्तिष्ठ नित्यविधिमप्यखिलं च कतु' रामा- 
उजाय . भगवस्तव सुप्रभातम्‌ ॥३॥ श्रीभाष्यमालिखितुमत्र 
विशाललेख्यः श्रीवस्सचिह्नगुरुरानतदि व्यगात्रः || वेदान्तसूत्र- 
मपि वक्तुममुप्य सर्वमुत्तिष्ट-लदमणमुने तव सुप्रभातम्‌ ।:४॥ 
गद्यत्रयं निगमशेखरदीपसार॑ श्र त्यथसंग्रहमपि प्रथितं च 
नित्यम्‌ ॥ गीताथभाष्यसपि देशिकपङ्गबानां दात प्रसीद यति- 
राखर सुप्रभातम्‌ ॥५॥ आराधनं रचयित कमलासखस्य 
श्रीयादवाचलपतेविविधोपचारै; || पातं च इष्टरिकमलेन नतान- 
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भगवदाराधनविधि: | यप्‌ 


शेपान्‌ रामानुनायं भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥३॥ श्रीमान्सपूणं- 


पढुरादरतः प्रगृह्य श्रोपादुके यतिपतेः पदयोः प्रयोक्तुम्‌ ॥ 


द्वारि स्थितिं बिदधते विनतातिंद्ारिन्‌ रामानुजार्थ. भगवंस्तव 
सुप्रभातम्‌ ॥५। क्रापायवस््रकटिसूत्रकमण्डलू श्व श्री दन्त क्राप्ठ- 
मपि देशिकसावभौम । पाणौ निधाय निवसन्ति विशुद्धगात्रा 
रामानुजाय भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥८॥ स्नातुं कुवेरतनया- 
सलिलेषु शिष्येराचायंपूरुषबर्‌यंतिभिर्विशुद्ो:॥। श्रीवेष्णवश्च 
विवु्ेः सह सेव्यमान रामानुजाय भगवंस्तच सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 
ब्राह्म बिबुध्य विबुधाः स्वगुरून्प्रणम्य रामानुजाय नम इत्यस- 
कृदून्‌ वाणाः || अष्टात्तरं सचरमं इयमुंश्चरन्ति रामानुजायं 
भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥१०॥ संसेव्यसप्तशतसंयमिसावभौमै- 
स्सद्द शिकेः सकलशास्त्रविदां वरिष्ठैः ॥ एकान्तिभिः परम- 
भागवतेनिषेव्य रामानुज्ञायं भगवंस्तव सुप्रभातम्‌ ॥११॥ प्रातः 
पठन्ति परमद्रविडप्रपन्नगायत्रमन्त्ररातमष्टशिरस्कमर्थान्‌॥ श्री- 
वेष्णवास्तव पदाबव्जनिविष्टभारा रामानुजाय भगवंस्तव 
सुप्रभातम्‌ ॥१२। इत्यादरेण सततं शुभसुप्रभातं ये मानवाः 
परिपठन्ति गुरुप्रभावम्‌ ॥ ते यांति विष्णुपदीं निजजन्मनाशा- 
द्रामानुजञायं पद्पंकजयोः प्रभावात्‌ ॥१३॥ व्यासो वा भगवान्‌ 
पराशरमुनिः श्रीशौनको वाथवा साकज्षान्नारद्संयमी शठरिपु- 
चागीश्वरो बा स्वयम ॥ लोकेशाः पुरुपोत्तमः फणिपतिः शेषो 
जगच्छेषिण इत्याख्यो जगतां हिताय समभूद्रामाचुजार्या 
मुनिः ॥१४॥ इति रामाचुजसुप्रभातं सम्पूर्ण 
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>> nN 


भगवदाराधनविधिः: | 


श्रीरंगराज सुप्रभातम्‌ । 
श्रीरंगभूमितल भू सुरदेशिकेन्द्रे: श्रीरंगवाटमिद मित्यु- 
दितिः प्रचोधैः श्रीभूमिपाणिकमलैश्चसमाश्रितांत्रो ! श्रीरंगराज 
जगदीश्वर सुप्रभातम्‌ ॥१॥ कस्तूरिका कलिकया कलितालकस्य 
कंदपं कोटि सद्दशस्य ऋपास्वुराशेः कल्याणभूमिधरकांज्षित 
घेयसिन्धो:! श्रीरंगराज जगदीश्वर सुप्रभातम्‌ ॥२॥ लीलाविशेप 
ललिता ललितेन्दिरायाः मालाकवेरतनया मणिरेव साक्षात | 


श्रीरंगराडितिजनाः निगढ्ति सर्वे श्रीरंगराज जगदीश्वर 


सुप्रभातम्‌ ॥३॥ जंबुद्र मादिवसते शशिराज मौलेः संभूतनिझ र- 
नदी हृतकल्मपस्य उद्दीपनं वितनुत्ते तव पाद्‌ सेवा ॥ श्रीरंग- 
राज जगदीश्वर सुप्रभातम्‌ ॥४॥ श्रीरंगराज भवने भुवनैकमान्ये 
सीताकराम्बुरुहसेव्यतयातिघन्ये याने विमान शयने वरवेद 


श्र गे ! श्रीरंगराज जगदीश्वर सुप्रभातम्‌ ॥५॥ श्रीचन्द्रपुष्करि- ` 


णिका सरसः प्रतीरे श्रीवृक्तमूलकमलाक्ष कटात्षपूरे श्री सह्यजा 
बर विभूषण दिव्यमूर्तते श्रीरंगराज जगदीश्वर सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 
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पता» व 
(१) श्रो स्वामी रामनारायणाचाग वेदान्ती 
कोसलेस सदन, कटरा मुद्दल्ला, 
कैकेयी घाट पो० भी अयोध्या 

_जि० फैज़ाबाद । 


(२) प० श्री रामदेव शुक्ल, वेदाचाय, पोस्टाचाय 
उपप्रचानाध्यापक्र, 


राजकीय संस्कृतोच्चबिद्यालथ 
छपरा (विहार) । Ea 


(३) प० श्रीनाथ ग्रपन्नाचार्य + 
द्धीचाश्रम, प्र 


छपरा (विहार) । 


श्री माधव मुद्रणालय, छपरा द्वारा-आवरण मुद्रित । 


CCO. Vasishtha Tripathi ह By Siddhanta eGangot ड Kosha 


